जिदी सं . . . ( सी . ) - 12 


. 


. 


. . 


REGISTERED No. D . DS- 72 


. - . - . 


. - - -. : - - . . - - . -. 


. 


. 


. - - - : - - 


- . . - . .- . 


. 


. 


- - 


- 


- 


P 


सम 


R 


Jbar 

-N. 


Pay. 


... 


PP 


- 


सयपतला 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग - 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकावित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- - - - --- - - - - -- - -- - - - 


- - - - -- - 


- - 


- 


सं० 229] 
No. 229] 


नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 18, 1681/अपहायग 27 , 1903 
NEW DELHI, FRIDAY , DECEMBER 18, 1981 / AGRAHAYANA 27, 1903 


इस भाग में भिन्म पृष्ठ संपया जाती है जिससे कि यह मसग संकलन के रूप में रखना सके 
Separate paging adven to the Part in order that * may be Mlad wa Mrata compilation 


-- - - - - - - -- - - -- - - - -- - - 


- - - 


-- - -- 


- - -- - - - - - 


- - 


とーーー 


वाणिज्य मंत्रालय 


आयात व्यापार नियंत्रण 


सार्वजनिक सूचना सं० 65/ प्राईटीमी (पीएम )/ 81 


वाणिज्य विभाग की सार्वजनिक सूचना सं० 65 प्राईटीसी (पीएन )/ 81 
विनाक 18 विसम्बर, 1991 का परिशिष्ट । 

जापान की विदेशी प्राधिक सहयोग निधि ( प्रो . ई० सी० एफ० ) 
वारा प्रदत्त फिर गर राष्ट्रीय रमायन एवं उर्वरक लि० ( प्रार० मी० 
एफ० ) को थान वैशेटं उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 20 
मिलियन येन ऋण के अधीन माल और सेवानों के मायात के संबंध में 
लाइसेस शत । 


नईदिल्ली, 18 दिसम्बर, 1981 
विषय : राष्ट्रीय रसायम एवं उर्वरक लि . मी थाल वैशेट उर्वरक 

परियोजना के कार्यान्वयन के लिए येन 20 बिलियन के 
प्रोईसीएफ ाण समझौता संम्पा माई०डी०पी०- 10 दिनांक 
24- 9- 1981 के अन्तर्गत माल एवं सेवामों के आयात के 

संबंध में लाइसेंम गत । । 
मि . मं० पाईपीसी/ 23 ( 22 )/ 81 :-- राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक 
लि . की थाल वैशेट उर्वरक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए, 
येन 20 बिलियन के प्रो०ई०सी०एफ० ऋण समझौता सं० आई० 
श्री० पी -10 दिनांक 24- 9- 1981 के अंतर्गत माल एवं सेवानों के मायात 
के संबंध में प्रायास लाइसेंम जारी करने से संबंधित जैसी शतें इस सार्व 
जनिक सूचना के परिशिष्ट में दी गई हैं , उन्हें जानकारी के लिए मधि 
सूचित किया जाता है । 


खंड- 1 सामान्य बातें 

( 1 ) राष्ट्रीय रसायन एवं उर्वरक लि . (जिसे इसके बाद पार० 
सी० एफ० के रूप में कहा गया ) की पाल वैशेट उर्वरक परियोजना की 
मावश्यकतामों के वित्तदान के लिए जापान को विदेशी प्राधिक महयोग 
निधि ( मो० ई० सी० एफ० ) द्वारा प्रदान किया गया । 20 बिलियन 
येन का ऋण भारत और जापान सहित प्रम्य विकासणील देशों के लिए 
खुला है । तदनुसार , इस क्रेडिट के प्रधान अधिप्राप्त की जाने वाली 
वस्तुएं और सेवाएं जापान और अनुबंध- 1 को सूची में उद्धृत सभी देशों 
( जिसमें भारत भी शामिल है ) से प्रायात की जा सकती हैं । ये देश 
इस ऋण के अन्तर्गत पात्र स्त्रोत देश होंगे । 

___ 1 ( 2 ) क्रेडिट के प्रधान केवल उन्ही मदों और उसी मूल्य के लिए 
लाइसेंस जारी किए जा सकते हैं जिनके लिए महानिदेशालय तकनीकी 
विकाम पूंजीगत मान समिति द्वारा विशेष रूप से निकासी कर दी गई 


हस्ताक्षरित 
मणि नारायणम्वामी. मुम्य नियंत्रक आयात -निर्यात 
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ही । इस डेट के अधीन जारी किए गए आयाम लाइसेंसों का मूल्य 
येन 20 . 2 बिलियन ( नागत-चीमा-भाषा ) येन से अधिक नहीं होना 
चाहिए । 

पायात लाइसेम का गपए में भस्य , राजस्व विभाग ( सीमाशुल्क ) 
द्वारा अधिसूचित विनिमय दर और पायात लाइसेंस जारी करने की तिथि 
को प्रचलिन वर और मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात द्वारा जारी की गई 
सार्वजनिक सूचना सं० 78- प्राईटीसी ( पी एन ) 71, दिनांक 6 जन , 
1974 के पैरा- 2 के अनुसार पायात लाइसेंम में संकेतित दर पर निर्धा 
रित किया जाएगा । जिममें यह उल्लेख है कि मीमाशुल्क प्राधिकारी 
पौर विदेशी मुद्रा के प्राधिकृत व्यापारी पायात लाइसेंस ( मों ) में विनिर्दिष्ट 
मुद्रा विनिमय दर पर माइंगैम मूल्य के नामे जानेंगे । लाइम पर एक 
शीर्षक "जापानी येन ऋण संख्या आईडीपी - 10 होगा । प्रथम और 
हित य प्रत्यय के लिए लाइमेंस में “ एमापोएम कोट होगा । पारमीएफ 
को प्रायात लाइमेंरा भेजते समय मुसा नियंत्रक, पायात-निर्यान के पत्र 
में भी इसे हराया जाएगा, जिमकी एक प्रति वित्त मंत्रालय, पार्थिक 
कार्य विभाग ( जापान अन्भाग ) को पृष्ठांकित की आनी चाहिए । 
___ 1 ( 3 ) लागत- मा - भाड़ा के आधार पर केवल प्रार०सी०एफ० के 
नाम में लाइसेंस जारी किया जा सकता है । 
____ 1 ( 4 ) पार० सी० एफ० की मुविधा पर निर्भर करते हुए एक 
से अधिक प्रभागात लाइसेस इम क्रेडिट के अधीन जारी किए जा सकते 
हैं । लेकिन , कुल मल्य येन 20 . 2 मिलियन ( लागत -बीमा -भाड़ा ) येन 
से अधिक नहीं होना चाहिए जैसा कि ऊपर पैरा ( 1 ) में कहा गया है । 
____ 1 ( 5 ) पायात लाइसेंस की वैधता में वृद्धि पार० सी० एफ० हारा 
आवेदन करने पर 31- 3- 86 तक दी जा सकती है । इससे प्रागे की 
वृद्धि यदि कोई हो तो , आर्थिक कार्य विभाग (जापान अनुभाग ) को भेजी 
आनी चाहिए । 
____ 1 ( 6 ) बेडिट के अधीन वित्तदान किए जाने वाले पायात , पायात 
लाइसेंस से संलग्न माल और सेवानों की सूची को कि लाइसेंस प्राधिकारी 
मारा विघियत सत्यापित हो , तक प्रतिबंधित है । 
____ 1 ( 7 ) विदेशी मुद्रा के किसी भी परेषण की अनुमति पायात लाइसेंस 
में प्रति नहीं दी जाएगी । भारतीय अभिकर्ता के कमीशन के प्रति कोई भी 
भुगतान भारतीय अभिकर्सा को भारतीय गपए में किया जाना चाहिए । 
लेकिन ऐसे भुगतान लाइसेंस मूल्य के ही भाग होंगे और इसलिए लाइसेंस 
पर ही प्रमारित किए जाएंगे । 
___ 1 ( 8 ) पमले प्रादेश अनुसंध-1 में उल्लिखित देशों में स्थित विदेशी 
संभरकों को लागत-भाड़ा के आधार पर दिए जाने चाहिएं और वे पायात 
लाइसेंस जारी होने की तिथि से 4 महीनों की अवधि के भीतर प्राथिक 
कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) को भेज दिए जाने चाहिए । बीमा प्रभार 
का भुगतान भारतीय रुपा, में भारत में देय होगा । पक्के प्रादेशों " 
का अर्थ विदेशी संभरकों को भारतीय लाइसेम -धारी द्वारा दिए गए उन 
जय- प्रादेशों में है शो या विदेशी संभरक द्वाग विधिवन हम्माक्षरित हो 
या भारतीय प्रायातक या विदेशी मंभरक द्वारा विधिवन हस्ताक्षरित श्य 
संविधा हो । विदेशी सभरकों के भारतीय अभिकर्तामों के आदेश या 
एमे भारतीय अभिकर्ताओं द्वारा पुष्टिकरण मादेश स्वीकार्य नहीं है । 
___ 1 ( 9 ) चार महीनों की अवधि के भीतर ठेकों की इस शर्त का 
तब तक अनुपालन किया गया नही समझा जाएगा जब तक कि ठेके के 
पूर्ण दस्तायज प्रायात लाइ मेस जारी होने की तिथि से चार महीनों के 
भीतर विस मनालय , आर्थिक काय विभाग, इल्य० ई 0 - 1 अनुभाग को 
नहीं पहुंच जाते है । यदि उपर्युक्त पंग 1 ( 8 ) में यथा उल्लिखित पक्के 
मादेश चार महीनों के भीतर वैध कारणों से नहीं दिए जा सकते हैं तो 
चार महनों में भीतर मादेश क्यों नहीं दिए जा मकते इन कारणों की 
उल्लेख करते हुए लाइसेंसधारी को पायात लाइमेंस को संबद्ध लाइसेंम 
प्राधिकारी को प्रस्तुत कर देना चाहिए । प्रादेश देने की अवधि में पद्धि 


के लिए ऐसे प्रायवनों पर लाइसेंस प्राधिकारियों द्वारा पात्रता के आधार 
पर विचार किया जाएगा । वे अधिक से अधिक चार महीनों की और 
अवधि के लिए वृद्धि प्रदान कर सकते हैं । लेकिन, यदि पति इम लाइसम 
के जारी होने की तिथि में 8 महीनों से अधिक के लिए मांगी जाती है 
सी ऐसे प्रस्ताव निरपवाद रूप में लारम प्राधिकारियों द्वारा वित्त मंत्रालय 
प्राथिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) , नार्थ रुपाक , नई बिलों को , 
भेरी जाएंगे जो कि ऐसी वद्धि के लिए प्रत्येक पाम न की पाहता के 
प्राधार पर विचार करेंगे और अपना निर्णय लाइमेंग प्राधिकारियों को 
भेजेंग जिमको ये लाइसेंसधारी को प्रेषित करे । । लाइसेंसधारा धारा 
लाइसेंस प्राधिकारियों से केवल ऐमी वृद्धि प्रदान करने पाला एक पत्र 
प्रस्तुत करने पर हो प्राधिकृत व्यापारी और विभागीय पदाधिकारी , 
प्रायान लाइसेंस के अधीन किए गए संभरण ठेकों में बैंक गांरटी मान 
पन्न स्थापित करने के लिए प्राधिकार पत्र तुल्य रूपया जमा कराने की 
स्वीकृति आदि को मुविधाओं की अनुमति वेंगे । 
___ 1 ( 10 ) पायान लाइमस की समाप्ति मे चार महीने के भीतर 
ममी भुगमान अवश्य पूर्ण कर वेने चाहिएं । माल के पोतलदान पर 
अलग - अलग भुगतानों को व्यवस्था होनी चाहिए ठेके में नका प्राधार पर 
अर्थात् पोतलवान दस्तावेजों के प्रस्तुत करने पर भुगतान की व्यवस्था 
होनी चाहिए । विदेशी मंभरक से भारतीय प्रापानक का किसी भी किस्म 
को ऋण मुविधा उपलब्ध करने की अनुमति नहीं की जाएगी । माल के 
वितरण की अवधि के लिए ठेके में निम्नलिखित अनुमार व्यवस्था होनी 
चाहिए : 

साख -पत्र की प्राप्ति के बाव . . . . . . . . . . . . . . . “ महीने 
परन्तु अधिक से अधिक • • • • • • • • • • • • • • • • • के अन्त तक 
पूर्ण किया जाना है " 

पोतलवान के लिए आखिरी तिथि निश्चित करने में इस बात का 
ध्यान रखना चाहिए कि यह निधि 31-3-86 के बाद की न हो । 


खंड - 2. सम्भरण ठेके का समझौता करते समय ध्यान में रखी जाने 

वाली विशष बाते 
____ 2 ( 1 ) टेके का जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य येन में ( येन की भिन्न 
के बिना ) अभिव्यक्त होना चाहिए और इसमें भारतीय अभिकर्ता का 
कमीशम , यदि कोई हो तो वह शामिल नहीं होना चाहिए जो कि भारतीय 
गपए में चुकाना चाहिए । भारतीय रुपये या किसी अन्य मुद्रा में के 
फा मूल्य किसी भी परिस्थित में अभिव्यक्त नहीं होना चाहिए । ऋय 
प्रावण और मंभरफ धारा पुष्टिकरण प्रादेश केवल अंग्रेजी में होना चाहिए । 

2( 2 ) थाल वैशट उर्वरक परियोजना के लिए आई ई सी एफ 
येन ऋण के अंतर्गत माल और सेवानों की अधिप्राप्ति को किए जाने वाले 
विसदान अनुबंध- 2 में दिए गए मार्गदशन के अनुमार किए जागे और 
निम्नलिखित का भी ध्यान रखा जाएगा :- - 
( क ) पार मी एफ की पाशि कि य प्रहफपूर्व के दस्तावेजों को 

तीन प्रतियो में आयिक कार्य विभाग ( जापान अनुभाग ) 
को प्रस्तुत करे जो उन्हें इसकी पुनरीक्षा के लिए पो मी एफ 

को भेजेंगे । 
(ग ) उन मामलों में जहां मान मौर सेवायों को अधिप्राप्ति सौ 

मिलियन येन ( 100, 000, 000 येन ) मूल्य की नहीं है तो 
प्रार. सी एफ निधि बोली पावित करने से पूर्व सभी सूच 
नामों और अनुदेशों, बोली के प्रपत्रों. प्रस्तावित मंदिया , 
विशिष्ट कारणों और मग तथा बोली लगाने से संबंधित 

मभी अन्य दस्तावेजों की प्रतियां प्रस्तुत करेगा । 
( ग ) उन मामलों में जहां पर माल भोर मेवानों को अधिप्राप्ति 

का मुल्य सौ मिस्नियन येन ( 100,000, 000 येन ) से कम 
है लेकिन बह 20 मिलियन येन ( 20, 000, 000 येन ) से 
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कम नहीं है तो हम संबंध में बोली लगाने के लिए प्रारभी एक समाविष्ट और पंजीकृत हो चुकी है और पान स्रोन देशों के नागरिकों 
मॉ निधि से अनुमोदन प्रान करने की जरूरत नहीं होगी द्वारा नियंत्रित है । " 
परन्तु प्रादेश देने के बाद बोली लगाने से मंगधित मभी दस्ता 
वजों को प्रस्तुत करेंगे । 

ar - 3 संभरण ठेकों में समाविष्ट की जाने वाली शर्ते 
( थ ) उन मामलों में जहां पर माल और सेवाओं की अधिप्राप्ति 

3 ( 1 ) संभरण ठेकों में निम्नलिखित प्रावधान विशेष रूप से समाविष्ट 
का मूल्य 20 मिलियन येम ( 20, 00,000 येन ) से कम है । जिसकी होने चाहिए : - - 
अधिप्राप्ति कुल 400 मिलियन येन ( 400, 000, 000 येन ) से ज्यादा 
नहीं होगी तो यह मामला प्रार०मी०एफ० के विवेक निर्णय पर छोड़ 

( क ) ठेके की व्यवस्था भारत मरकार और जापान को विदेशी 

पार्थिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०मी०एफ० ) के बीच पार० सी० 
दिया जाएगा । 

एफ० की थाल उर्वरक परियोजना के लिए ग्रेन कैपिट आई० 
( 6 ) बोली लगाने वाले वस्तावेजों में यह मंकेन होगा कि पात्र मोत 

डी -पी० 10 ( परियोजना महायता ) से संबंधित 24 सितम्बर , 
देश कौन से है । 

1981 को हुए ऋण समझौते के अनुसार होनी चाहिए और 
( च ) बोली के मूल्यांकन में किसी भी , बोली लगाने वाले को 

यह भारत सरकार और विदेशी आर्थिक सहयोग निधि के 
अपनी प्रधिमान्यता के लिए कोई ममय नहीं दिया जाएगा । 

अमुमोदन के अधीन होगा । 
( छ ) यह नोट कर लिया जाना चाहिए कि वित्त मंत्रालय , प्रार्थिक 

( ख ) संभरकों को भुगतान , भारत मरकार और जापानी विवेशी 
कार्यविभाग ( जापान अनुभाग ) द्वारा प्रा०ई०सी०एफ० को खरीद संविदामों 

आर्थिक सहयोग निधि ( प्रो०ई०सी०एफ० ) के बीच येन क्रेडिट 
की सूचना तभी दी जाएगी अब उपर्युक्त ( ख ) में उल्लिखित दस्तावेजों 

सं० आई०टी०सी० 10 से संबंधित 2 जून , 1981 को हुए ऋण 
का अनुमोदन पो०ई०सी०एफ० से प्राप्त कर लिया जाता है । 

समझौते के अंतर्गन बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा जारी किए 

जाने पाले अपरिवर्तनीय साखपन्न के माध्यम से किए जाएंगे । 
2 ( 3 ) विदेशी संभरकों को भुगतान की व्यवस्था टोकियो स्थित भैक 

( ग ) विदेशी संभरक ऐसी सूचना मौर दस्तावेजों को प्रस्तुत करने के 
आफ इण्डिया द्वारा उनके नाम में खोले जाने वाले अपरिवर्तनीय साखपत्र 
के माध्यम से प्रो०ई०सी०एफ० ( योजमा महायता ) सं० आई० डी०पी० 

लिए सहमत होगा जो एक भोर भारत सरकार द्वारा और 
10 के अंतर्गन की जानी चाहिए । इसके ब्यौरे नीचे के खंड- 6 में दिए 

दूसरी ओर प्रो०ई०सी०एफ० हारा येन ऋण के अधीन अपेक्षित 
गए हैं । 

( घ ) ३ ( 6) में उल्लिखित प्रपन्न में प्रमाण-पत्र तीन प्रप्तियों में 
2( 2) संभरक की पात्रता 
संभरष. पात्र स्रोत देशों के राष्ट्रिक होंगे या पात्र स्रोन देशों और 

3 ( 2 ) यदि किसी मामले में संभरक जापान में स्थित हो तो संभरण 
पान स्रोत देशों में शामिल किए गए तथा पंजीकृत किए गए पात्र स्रोत 

संविदा के संबंध में एक धारा होनी चाहिए कि जापानी संभरक 
देशों के राष्ट्रिकों द्वारा शामिल पासित वैय व्यक्ति होंगे । 

भारतीय दूतावास , टोकियो के परामर्श पर पोत परिवहन व्यवस्था करने के 

लिए सहमत है और इस उद्देश्य के लिए वह भारतीय दूतावास , टोकियो 
2 ( 5 ) अपाल सोस देशों से अनुमेय प्रायाप्त 

को शामिल माल मी सपुर्दगी के कार्यक्रम से अवगत करायेगा और पोस 
_ जिम बस्तुओं में अपान स्रोत वेश या देशों में बनी हुई सामग्री लगी 

लवान से कम से कम 4 मप्ताह पूर्व भारतीय दूतावास को सूचना देगा जिससे 

कि उचित व्यवस्था हो सके । विशेष मामलों में , जहां भारतीग आपातफ 
हुई है उसका वित्तदान किया जा सकसा है बशर्ते कि निम्नलिखित मूत्र 

इच्छुक हो , मूधमा की इस अवधि को कम किया जा मकता है । जापानी 
के अनुसार मद वार माधार पर आयातित भाग 30 % से कम हो : - - 

संभरक को प्रत्येक पोतमधान के पश्चात प्रावश्यक म्यौरे देते हुए तार से 
मायातित लागत बोमा भाडा मुल्य - - मायात शुल्क 100 

सूचना भेजने के लिए सहमत होना चाहिए और उसकी एक प्रति भारतीय 
संमरक का जहाज पर निःशुल्क मूल्य 

दूतावास , टोकियों को भेजी जानी चाहिए । 
( भारतीय संभरकों के मामले में , फैक्टरी मूल्य को ही लिया जाएगा ) 

खंड- 4 विदेशी प्रार्थिक सहकारिता निधि ( मो०foसीएफ ) द्वारा टेके को 
2 ( 8) संविधा में घोषणा 

प्रनुमोदन 
प्रत्येक संविदा में माल और संभव की पात्रता के रूप में निम्नलिखित 

4( 1 ) लाइसधारी को पक्के भावेश घेने के लिए निर्धारित अवधि 
घोषणा को जो संभरकों द्वारा इस्माक्षरित हैं और जिम में तारो दी गई 

के भीतर पार०सी०एफ० और विदेशी संभरकों दोनों द्वारा विधिवत् हस्ता 
है जोड़ी जाएंगी : - - 

क्षरित ठेके की चार प्रतियों जो विदेगों संभरकों द्वारा लिखित में पुष्टि 
___ "मैं , अधोहस्ताभरी एतद्वारा प्रमाणित धारता कि समरण किए आदेश के साथ हों या उनकी हर प्रकार से पूर्ण फोटो प्रतियों संगत वैध 
जाने वाले माल . . . . . . 

. . . . . . . . ( पान स्त्रोत देश पायात लाइसेंस की दो फोटो प्रतियों सहित , जापान अनुमाग , आर्थिक कार्य 
फा नाम ) में उत्पावित है । 

विभाग , विन मंत्रालय , नार्थ म्लाफ , नई विरुली को भेजनी चाहिए । 
मैं , अधोहस्माक्षरी मागे यह प्रमाणिन करता हूं कि मेरी पूरी जानकारी 

4 ( 2 ) उपर्युक्त क्रिया विधि सभी ठेको के लिए मोर ठेकों की विषय 
और विश्वास के अनुसार अपात्र स्रोम देशों में पायातित भाग निम्नलिपिन 

वस्तु के लिए अनिवार्य प्राशोधनों के कारण संशोधनों या उनकी कीमतों 
मूत्र के अनुसार 30 % से कम है : - - 

पर भी लागू होगी । 
प्रायासित बीमा भादा मूल्य - - प्रायातित शुल्फ X 100 " 

4 ( 3 ) वित्त मंत्रालय ( मार्थिक कार्य विभाग ) जापान अनुभाग , 
. भरक का जहाण पर निःशुल्क मूल्य 

पौर०सी०एफ० की . थाल वैशेट उर्वरक परियोजना के लिए येन फ्रेडिट 
( जहाँ फैक्टरी मूल्य लागू होने योग्य है ) 

सं० आई०डी० पी -10 (परियोजना सहायता ) के अंतर्गत वित्तदान करने के 
"मैं , अधोहस्ताक्षरी , एतद्वारा मत्यापित करता हूं कि . . . . . . लिए विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ( प्रो०ई०सी०एफ० ) को संविदा 
( पान मात देश का नाम ) में . . . . . . . ( कंपनी का नाम ) वस्तावेजों की एक प्रति उनके अनुमोदन के लिए भेजने की व्यवस्था करेगा । 


- 


- 


- 


- 


- 
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ar- s विदेशी संभरकों को भुगतान साख-पख क्रियाविधि 

5 ( 1 ) विदेशी प्रार्षिक महकारिता निधि ( मा०ई०सी०एफ० ) से 
ठेके के अनुमोदन की सूचना मिलने पर वित्त मंत्रालय , प्राधिक कार्यविभाग , 
जापान अनुभाग द्वारा प्रार०सी०एफ० प्रौर महायता लेखा तथा लेखा 
परीक्षा नियंत्रक , को उसकी सूचना दे दी जाएगी । उसके बाद भार०सी० 
एफ० को सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक (जिसे इसके बाद 
सी०ए०ए० एंड ए० कहा गया है ) प्रार्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , 
यू०सी०प्रो . बैंक बिल्डिंग , संसद मार्ग, नई दिल्ली को प्रमुबंध- 3 के रूप 
में संलग्न प्रपत्र में प्राधिकार पत्र जारी करने के लिए अनुरोध करना 
चाहिए । सी०ए०ए० एंड ए . संबंधित विदेशी संभरक के लिए संलग्म 
प्रपन -4 में एक प्राधिकारपत्र जारी करेगा । जो संबंर विदेशी संभरक के 
नाम में ( पायातों के लिए संलग्म अनुबंध- 5 के रूप में या सेवानों के 
लिए ) अनुबंध- 6 के रूप में प्रपरिवर्तनीय साखपत्र खोलने के लिए भारतीय 
बैंक की टोकियो शाखा को भेजा जाना चाहिए । प्राधिकार पत्र की प्रतिया 
विदेशी आर्थिक सहकारिता निधि ( मो०ई०सी०एफ० ), भारतीय दूतावास , 
टोकियो भारत में पायातक के बैंक मोर आपान अमुभाग, आर्थिक कार्य 
विभाग , वित्त मंत्रालय को भी पृष्ठांकित की जाएंगी । 
____ 5 ( 2 ) प्राधिकारपन्न मिलने पर, भारतीय बैंक टोकियो मनुबंध- 5 
( वास्तविक पायातों के लिए लागू होता है ) मा 6 ( मेवामों के लिए लागू 
होता है ) के अनुसार संबंधित विदेशी संभरकों के माम में अपरिवर्तनीय 
साखपन्न की स्थापना करेगा और उसकी एक प्रति विदेशी प्रार्थिक सहका 
रिता निधि ( पो०ई०सी०एफ० ) भारतीय दूतावास, टोकियो भारत में 
पायातक के बैंक और सहायता लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रफ को भी 
भेजेगा । 


सी०ए०ए०एंड ए . से प्राधिकारपत्र के प्राधार पर साख-पत्र खोलने 
के लिए उपयुक्त क्रिया विधि संविदा सशोधन या अन्यथा के लिए प्रावश्यक . 
समझे जाने पाले ऐसे सभी प्राधिकारपन्न साखपत्रों के संशोधनों पर स्वतः 
लागू होगी । 

5 ( 3 ) माल का पोतलवान करने के बाव विदेशी संभरफ अपने बैंकरों 
के माध्यम से साख -पत्र में उल्लिखित दस्तावेज मुगतान के लिए बैंक प्राफ 
इंडिया , टोकियो को प्रस्तुत करेगा । यदि दस्तावेज सही पाए गए सो बैंक 
आफ इंडिया , टोकियो यस्तावेजों में उल्लिखित धन- राशि को विदेशी संभरक 
को उसके बैंकरों के माध्यम से रिहा करेगा और उसके बावआयातों की 
लागत की धनराशि की प्रतिपूति विदेशी आर्थिक निधि से प्राप्त करेगा । 

5 ( 4 ) साख-पत्र के अंतर्गत सौवे तय करने के लिए साखपन खोलने 
के लिए टोकियो स्थित भारतीय बैंक को चुकाए जाने वाले बैंक प्रभार मौर 
यदि कोई हो तो , विदेशी संभरक के बैंकर के प्रभारों के लिए विदेशी 
संभरक द्वारा किए जाएंगे , उनका भुगतान पायातक द्वारा नहीं किया 
आएगा । विवेशी संभरक को उनके द्वारा किए गए आयातों की कीमत 
के , भुगतान की तिथि से मो०ई०सी०एफ० द्वारा प्रतिपूर्ति की तारीख 
तक की अयधि के लिए अदा किए जाने योग्य व्याज प्रभारों का फैसला 
भारत सरकार के लेखे को प्रभावित किए बिना ही सामान्य बैंकिंग सून 
के माध्यम से टोकियो स्थित भारतीय बैंक को प्रेषण द्वारा भारत में 
भायातक के बैंक द्वारा किया जाएगा । 

3 ( 5 ) प्रतिपूर्ति क्रिया विधि के मम्तर्गत संशोधित सार्वजनिक सूचना सं० 
74 आईटीसी ( पीएन )/ 74 दिनांक 31-5 -74 भारतीय संभरफों से माल और 
सेवामों की खरीद के लिए ऋण के लाभ के वितरण के लिए क्रियाविधि 
निम्नलिखित प्रतिरिक्त निर्धारित दस्तावेज के साथ अनुबंध - 7 के रूप में 
संलग्न प्रतिपूर्ति क्रियाविधि के अनुसार होगी । । 

प्रति जापानी येन की विनिमय की दर खंड 4. 07 में यया विशिष्टि 
कत बोली खुलने की तारीख को लागू पर होगी । प्रतिपूर्ति के लिए प्रामेदन 
पन्न के साथ उधारकर्ता को गोली खोलने की तारीख को येन - रुपया 
विनियम की बर को प्रमाणित करते हुए प्राधिकृत बैंक से एक प्रमाणपत्र 
भी प्रस्तुत करना होगा । 


43- 6 रुपया निक्षेप करने के लिए उत्तरदायित्व 
___ 6 ( 1 ) भारतीय बैंक , टोकियो संगत प्राधिकार पक्ष के परिशिष्ट में 
संकेतित अनुसार प्रायातक के प्राधिकृत बैंकर को परकाम्य जहाजरानी वस्सा 
वेज भेजेगा और बैंकर इसके बदले में यह सुनिश्चय करेगा कि जहाजरानी 
पस्तावेज रिहा होने से पहले भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली या भारतीय 
स्टेट बैंक , तीस हजारी , दिल्ली में रूपया निक्षेप कर दिया गया है । येन 
भुगतान के ममतुल्य एपये पर ब्याज को वर प्रथम 30 दिनों के लिए 
9 % वार्षिक प्रौर उससे अधिक अवधि के लिए 15 % वार्षिक 
होगी जो बैंक आफ इंडिया , टोकियो द्वारा विवेशी संभरक को भुगतान की 
तिथि से वास्तविक रुपया जमा कराने की तिथि तक गिनी जाएगी और 
सार्वजनिक सूचना मं० 46- आई०टी०मी० ( पी०एन० )/ 76, दिनांक 16-6 
76 के अनुसार मूल भुगतान के साथ जमा की जाएगी । यह नोट कर 
लिया जाना चाहिए कि दोनों दिनों अर्थात जिस दिन विदेशी मंभरक को 
भुगतान किया गया है और जिस दिन सरकारी लेखे में रुपया जमा किया 
गया है, का ब्याज लिया जाएगा देखिए मार्वजनिक सूचना सं० 10 3-माई०टी०सी० 
( पी०एन० )/ 76, दिनांक 12- 10- 1978 विदेशी संभरक को किए गए 
येन भुगतान के समतुल्य रुपए की गणमा करने के लिए अपनायी जाने वाली 
विनिमय की दर भुगतान की तारीख को लागू विनिमय की वह मिश्रित 
पर होगी जो सार्वजनिक सूचना सं० 109- माई०टी०सी० ( पी०एन )/ 74, 
दिनांक 3- 8- 74 पौर सं० 8- आई०टी०सी० ( पी०एन ) 76, दिनाफ 17-1 
76 में निर्धारित तरीके के अनुसार निश्चित की गई हो जो मुख्य नियंत्रक , 
आयात -निर्यात की सार्वगनिक सूचनामों के माध्यम से या भारतीय रिजर्म 
बैंक के मुद्रा विनिमय नियंत्रण परिपत्रों के माध्यम से सरकार द्वारा समय 
समय पर घोषित की गई हो । जिस लेखा शीर्ष में उपर्युक्त रुपया निक्षेप 
किया जाए यह " के डिपोजिट्स एंड एश्वान्सिज - 843 सिविल डिपोजिट्स 
डिपोजिट्स फार परचेगिज एटस्ट्रा एप्रोड अंडर केहिट्स लोन एग्रीमेंट " 
लोन फ्राम वि गर्वनमेंट प्राफ जापान 20 मिलियन येन क्रेडिट सं० 
पाई ०डी०पी०-10 फार थाल उर्वरक परियोजना होना चाहिए । 

6 ( 2 ) ऊपर उल्लिखित धनराशि या तो भारतीय रिजर्व बैंक , नई दिल्ली 
में या स्टेट बैंक आफ इडिया, तीस हजारी, दिल्ली में सरकार की भाख में सार्वजनिक 
सूचना में 184- आई० टी० बी० (पी० एन० )/ 68, दिनांक 30- 8- 1968 
सं० 233-माई० टी० सी० (पी० एन० )/ 74, दिनांक 24-10- 68, सं० 
132- माई० टी० सी० ( पी० एन० )/ 71, दिमांक 5- 10- 71 सं० 74 
माई० टी० सी० (पी० एन० )/ 74, दिनांक 31 - 5- 7 .1 और दिनांक मे० 
10 3- 40ई० टी० सी० (पी० एन० )/ 76, दिनांक 12-10- 76 मैं यथा निर्धा 
रित तरीके में जमा होना चाहिए । 

6 ( 3 ) भारत सरकार , विन मन्त्रालय मार्थिक कार्य विभाग द्वारा ऐसी 
मांग किए जाने के बाद सात दिनों के भीतर सम्बन भारतीय बैंक भी 
ऊपर निर्धारित तरीके से वह अतिरिक्त धनराशि सेवा सचों के निमित 
भेजेगा जो वित्त मंत्रालय ( माथिषः कार्य विभाग ) द्वारा मांगी जाए । 
चालान के विभिन्न कालमों को भरते समय पायातकों उनके बैंकरों को इस 
बात का सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि मार्वजनिक सूचना सं० 103 
आई० टी० मी० (पी० एम० )/ 76, दिनांक 12- 10- 76 के साथ पढ़ी जाने 
पाली सार्वजनिक सूचना सं० 13 2-प्राई० टी० सी ( पी० एन०)/ 71 
दिनांक 5- 10-1971 के परा - 2 में निर्धारित सूचना और सार्वजनिक 
सूचना सं० 74-माई० टी० सी० (पी० एन० )/ 74, दिनांक 24- 5-74 
में भी निर्धारित सूचना चालान के कालम " धन परेषण और प्राधिकारी 
( यदि कोई हो ) के पूर्ण ब्यौरे " में निरपवाद रूप से निर्दिष्ट किए गए हैं । 
खजाना चालान में निम्नलिखित व्यौरे निरपवाय रूप में प्रस्तुत करने 
चाहिए : --- 

(क ) विस मंत्रालय के प्राधिकार पत्र संख्या और दिनाक 
( ख ) येन मुद्रा की यह धनराशि जिसके संबंध में अपनाई गई परि 

वर्तम की दर के साथ निक्षेप किए जाने हैं । 
( ग ) विदेशी संभरफ की भुगतान करने की तिथि 
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5 अनुबंध -- 5 
____ अनुबंध - - 6 

7. अनुसंध - 7 


मान-पत्र का प्रपन ( वास्तविक पायातो के लिए लागू ) 
माम्न पत्र का प्रपत्र ( मेवानो के लिए लागू ) 
प्रतिपूर्ति क्रियाविधि ( भारतीय संभरकों के लिए लागू ) 


अनबंध - 1 


उसके पश्चात् सी०ए०ए०ए० द्वारा जारी किए गए प्राधिकार- पन्न का 
संदर्भ देते हुए और बीजक तथा पोत परिवहन दस्तावेजों को सलग्न करने 
हुए खजाना चालान रुपया जमा करने का साक्ष्य देते हुए पंजीकृत उाफ 
कार। मी0 ए0r .of o को भेजा जाना चाहिए । 
टिप्पणी -..- भारत में भायातक के मैफ को यह सुनिश्चय करना चाहिए कि 

मपए का निक्षेप भारतीय बैंक , टोकियो की अदायगी की सूचना 

और अग्विसनीय पोतलदान दस्तावेजों की प्राप्ति के 
दिनों के भीतर निगपकार म्प में किया जाना चाहिए और 
यह कि इसके तत्काल बाद मी० १०० ए०, वित्त मन्त्रालप 
( माथि कः कार्य विभाग ) , नई दिल्ली को मूचित कर दिया 
जाएगा । 


पाम्न स्रोत वेगों की सूची 
( क ) विकामणीप देश तथा उनके क्षेत्र 
( क -1 ) प्रो०पी०ई० मी० से भिन्न विकासशील देश 


1 अफ्रीका उत्सरी महाग 


6 (...) भारत में सम्बद्ध भारतीय बैंक को लाइमस की मुद्रा विनिमय 
नियंत्रण प्रति पर रपया निक्षेपों की धनराशि का पृष्ठाकम करना चाहिए 
और अपेक्षिन " एम " प्रपन्न भारतीय रिजर्व बैंक प्राफ इंडिया, बंबई को 
भेजना चाहिए । 


ख - 8. विविध व्यवस्था , 
8 ( 1 ) पायात लाइम के उपयोग करने की रिपोर्ट 

पायातक का पोसलदान और उसके अधीन किए गए भुगतान और शेष 
धनराशि के बारे में मानपत्र बोलने के बाद एक मासिक रिपोर्ट महायता 
लेखा एवं लेखा परीक्षा नियंत्रक , आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय , 
प० सी० प्रो० बैंक बिल्डिंग, मंसद मार्ग , नई दिल्ली को भेजनी चाहिए । 


6 ( 2 ) मभरकों को विशेष शर्तों के बारे में अधिसूचित करना 
____ लाइसेंमधारी का पायात लाइसेंस में दिए गए किसी उन विशेष उपबंधों 
में संभरक को अवगत करा देना चाहणि जो माल के लाने में मंभरक पर 
प्रभाव डालती हो । 


8 ( 3 ) विवाद 

यह समझ लेना चाहिए कि लाइसेंस और मंभिरकों के बीच कोई विवाद 
उठेगा तो उसके लिए भारत मरकार कोई उत्तरदायित्व मष्टी लेगी । 
भारतीय बैंक, टोकियो द्वारा किए गए भुगतान मे पहले संभरक जाग 
परी की जाने वाली शर्ते अमुमध- 3 में " भुगतान की शर्त के अंतर्गत अग्छी 
नरठ में स्पष्ट कर लेनी चाहिए । संविदा की शनों में विवाद के निपटान 
मे मम्बद्ध व्यवस्थाएं शामिल होनी चाहिए । 
8 ( 4 ) भविष्य अनुवेण 

मायान लाइसेंस या उसके संबंध में उः खड़े होने वाले किसी मामले 
या मभी मामलों से संबंधित या जापानी प्राधिकारियों के साथ येन श्रेरिट 
समझौते (परियोजना सहायमा ) सं० प्राई ० पी० पी०-10 के अधीन मभी 
प्राभारों की विदेशी आर्थिक नियम निधि , जापान ( प्रो० ई० मी० एफ० ) के 
साथ पूर्ण करने के लिए भारत सरकार द्वारा समय -समय पर जारी किए 
गए निदेणो , अनुगों का प्रावेशो का लाइसेंमधारी को तुरन्त पालन करना 
होगा । 


मिश्र 
मारोको 

तुनीशिया 
अफ्रीका, दक्षिणी सहारा 

अगोला 
बागवाना 
बरण्डी 
कैमरन 
केप वर्डा द्वीप समूह 
केन्द्रीय अफ्रीका गहातन्त्र 
चाद 
कमोरो द्वीप समूह 
कांगो आहिमे का गणतन 
भूमध्य गिनी ( 1 ) 
इथोपिया 
जाम्बिया 
घाना 
गिनी 
श्राइवरी कास्ट 
कनिया 
लेसोथे 
लार बीरिया 
मालागासी गणतंत्र 
मालायी 
माली 
माग्नेिनिया मारीशम 
मजाम्बीक 
नागरा 
पुर्तगाली गिनी 
रियनियन 
गडेशिया 
रखान्दा 
मेट हेलिना और डेम ( 2 ) 
मापोटोम और प्रिन्साप 
सेनेगाल 
मेचीलीज 
सियरा लियोन 
सोमोलिया 
सुडान 
स्वाजीलैण्ड 
देग प्राफर्ज और इसास 
टोगों 
गगान्डा 
तजानिया मयत गणनत्र 


8 ( 5 ) अतिक्रमण या उल्लंघन 

उपर्यक्त खंडों में निर्धारित की गई शर्तों के प्रतिक्रमण या उल्लंघम 
करने पर प्रायान-निर्मात (नियंत्रण ) अधिनियम के अधीन उचित कर्गवई 
की जाएगी । 


8 ( 6 ) अनुबंधो की सूची 
1. अनुबंध -- 1 - पान स्रोत वेशों की सूची 
2. अनुबंध - - 2 अधिप्राप्फि के लिए मुख्य मार्ग दर्णन 
3. अनुमंध--- 3 अधिकार -पत्र जारी करने के लिए अनुरोध 
11 अनवध --- 1 प्राधिकारपन का प्रपत्र 
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6 . दक्षिणी एशिया 

अफगानिस्तान 
मागला देश 
भूटान 


बर्मा 


भारत 
माल वीप 
नेपाल 
पाकिस्तान 
श्रीलंका 


अपर बोल्टा 
जाहरे गणतंत्र 

गाम्बिया 
३ अमरीका उमरी और केन्द्रीय 

वाहमस 
पारनाड़ोस 
अलीज 
भैरमुडम 
कोस्टारिका 
क्युबा 
डोमिनिकान गणतंत्र 
ई० प्राई० सास्वेडोर 
ग्वाडे लोप 
ग्वाटेमाला 
हेती 
होम्ळूरम 
जेमेका 
माटिनिमिन 
मेक्सिको 
नीदरलैण्ड एमटिलीज 
निकारगवा 
पनामा 
मेन्ट पियरी और मिक्योलीन 
ट्रिन्जिा और टीबोगो 
वेस्ट इन्टीज ( गाना ) एन० पाई है । 
( क ) संबंधित राज्य ( 1 ) 

( ख ) प्राश्रित ( 2 ) 
4. दक्षिणी अमेरिका 

प्रजेन्टीमा 
पोलिविया 
ब्राजील 
पिली 
कोलम्बिया 
फाल्कलैण्ड द्वीप समूह 
प्रनसीसी गिनी 
गुयाना 
पाराग्वे 
पीरू 
मुरिमाम 


7. मुदूर पूर्वो एशिया 

बरूनी 
हांगकांग 
खमेर गणतंत्र 
कोरिया गणतंत्र 
लामोस 
मकामो 
मलेशिया 
फिलिपाइन 
मिंगापुर 
साइवान 
थाइलैण्ड 
तिमोर. 
वियतनाम गणतंत्र 
वियतनाम जनवादी गणतंत्र 


8. मोसिनिया 

कोक द्वीप वमूह 
फिजी 
गिल्बर्ट और इलाइस वीप 
फोसिसी पोलिनेशिया ( 5 ) 
मील 
न्यूकलेग्मोनिया 
न्यू हनीसिल हेसिसम ( मा० और फ्रें ) 


नियु 


पेसिपिक द्वीप समूह ( मंयुमन राज्य ( 6 ) ) 
पापुषा न्यू गिनी 
सोलोमन द्वीप समूह ( बा० ) 
टोंगाम 
वालिग पोर फुसुना 
पश्चिमी ममानों 


उसाये 


- 


, 


- 


- - 


. . 


. 


- 


- 


- - 


- - - 


- 


- - - - - 


- 


5. मध्य पूर्वी एशिया 

बहरीन 
ईजराइल 
जोर्डम 
लेबनान 
श्रीमन 
मिरिआई अरब गणतंत्र 
यूनाइटिड अरब अमीराम 
यमन परब गणतंत्र 

यमन जनवावी डी० आर० ( 4 ) 
( 1 ) पहले सेनी गिनी का प्रदेश, फरमेन्छो पो दवीप सहित 
( 2 ) निम्नलिखित द्वीपो माहित :---. 

यसेन्शन , ट्रिस्टन हा इन एशोसिविल्स , नाइटिनगेल गफ 
( 3 ) मुख्य द्वीप समूह, परब, सोनेरे क्यूराकानो साहा. मेन्ट मारटिन 

( दक्षिणी भाग ) 


( 1 ) मुख्य द्वीप समूह : एटिगुथा , जोमिनिका , ग्रेनाडा, सेन्ट किट्टस 

( सेंट प्रिटीफी), नेविस एन्गियुना सेंट लुसिया और सेन्ट विसेन्ट 
( 2 ) मुख्य द्वीप समूह, मोम्नसेरान, सेमान , सुर्कस और माईकोस और 

ब्रिटिश परमिन द्वीप समूह । 
( 3 ) अजमान , दुबई , फुजाइरह, गम अल खेमान शारजाह और ऊम प्रल 

क्षे न 
( 4 ) प्रदन और विभिन्न सलतनत और अमीराप्त साहिन । 
( 3 ) सोसायटी द्वीप समूह (प्ताहिती सहित ) का शामिल पारते हुए प्रास्ट्राल 

द्वीप समूह , ग्रामोटु जाम्बीअर ग्रुप और मार्कराम द्वीप समूह, 
( 6 ) पेसिफिक क्षीप समूह का ट्रस्ट प्रदेश , कारोलीन द्वीप समूह , मार्गल 

दयीप समह पोर मेरिना व वीप समूह ( गौम को छोड़कर ) 
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9. यूरोप 

साउनम 
जिप्रास्टर 
ग्रीक 
माल्टा 


के समन्वय के माधार पर, प्रवाम किए जाने वाले माल या सेवाओं के 
स्वरुप के अनुसार की जा सकती है और बोली लगाने वाले दस्तावेजों 
में चुनी गई संविधा की किस्म की स्पष्ट व्याख्या होनी चाहिए । वास्तविक 
मूल्य की प्रतिपूर्ति पर मुख्यतः प्राधारित मंविदाएं विशेष परिस्थितियों 
को छोड़कर निधि को स्वीकार नहीं है । इंजीनियरिंग उपस्कर और निर्माण 
के लिए उसी पार्टी द्वारा प्रदान की जाने वाली एकल संविदाएं (टर्मकी 
संविदाएं ) यदि ऋणी देश के लिए तकनीकी और आर्थिक लाभ प्रदान 
करें तो वे स्वीकार्य हैं । 


स्पेन 


सुर्की 


युगोस्लाविया 


( क - 2 ) पी० पी० ई०सी० के मवम्य या महयोगी देश 
अरुजीरिया 
बोलिविया 
लिबियन अरब गणतंत्र 
गबाम 
नाइजीरिया 
इक्वेडोर 
धेन्जुएला . 
ईरान 
ईराफ 
कुर्वत 


2. 4. पाच संमरक 

के निर्यातक या संभरया जिनके माल एवं सेवानों का विसपान ऋण 
की रकम में से किया जाना है (जिसे इसके बाद "पान मंभरक " महा 
गया है ), पान सोन देशों के राष्ट्रिक होंगे के और निम्नलिखित शो 
को पूरा करेंगे : 
( 1 ) अभिवाम किए गए शेयरों का एक बड़ा भाग पात्र स्रोत देशों 

के , राष्ट्रिकों द्वारा रखा जाएगा । 
. ( 2 ) पूर्णकालिक निदेशकों बहुमत पास सोन देशों के राष्ट्रिकों का 

होगा । 
( 3) ऐसे न्यायिक "व्यक्तियों " का पंजीकरण पात्र श्रोत देशों में 

होगा । 


सऊधी परव 
प्रमुधावा 
कोमेगिया 


माबग्ध - 2 


मो०ई०सी०एफ द्वारा व्यवस्थित परियोजना ऋण के अधीन 

माल और सेवाएं प्रधिप्राप्ति करने के लिए मुख्य मार्गदर्शन । 
1. विज्ञापन 

प्रौपचारिक खुली अन्तर्राष्ट्रीय निविदा के अधीन सभी संविवाएं बोली 
मामंत्रित करने के लिए ऋणी देश में सामान्य प्रचार के लिए कम से 
कम एक समाचार पत्र में विज्ञप्ति होनी चाहिए । विज्ञापन के लिए बोली 
प्रामत्रित करने की प्रतियां पान स्रोत देशों के स्थानीय प्रतिनिधियों 
को भी तुरन्त प्रेषित की जानी चाहिए । 
2. बोली के वस्तावेज और संविधाएं 
2. 1. बोली बाण्ड और गारंटिया 

बोली बाण या योली की गारंटियां साधारण पावश्यकताएं हैं लेकिन , 
उनको इतना कठिन नहीं बनाना चाहिए जिससे कि उचित बोलीकार 
हतोत्साह हो जाए । गोली खुलने के पश्चात् जैसे ही सम्भव हो बोली मार 
अथवा गारेटियां असफल बोलीकारों को रिहा कर देनी चाहिए । 
2. 2 संविवा की गर्ते 
___ मंविदा के प्रशासन और उसके अधीन किए गए किन्हीं परिवर्तनों 
में दी गई संविदा की शतों में पायातक भऔर ठेकेदार या संभारक के मधि 
कार और वायिस्व और यदि आयातक धारा कोई 
इन्जीनियर नियुक्त किया गया है तो उसके अधिकार और 
प्रधिकार स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए । सिविवा की 
परम्परागत सामान्य शर्ते , जिनमें से कुछ का उल्लेख इन बिन्दुओं में किया 
गया है के अतिरिक्त परियोजना के स्वरुप मौर स्थिति के लिए उपयुक्त 
विशेष शो को भी शामिल कराना चाहिए । 
2.3. मंविदात्रों की किस्म और आकार 

संविदाए निष्पाविस काम के लिए इकाई मूल्य के या पावेषित मदों 
है या एक मुमत कीमन के या . संविधा के विभिन्न भागों के लिए दोनों 


- 3.1. संविदा की कीमत 
( क ) संविदा कीमत जापान येन में दर्शाई जानी चाहिए बशर्ते कि 

संविवा कीमत का वह भाग जो ठेकेदार ऋणी के देश में 

खर्च करेगा ऋणी की मुद्रा में दर्शाया जाना चाहिए । 
मूल्य समजन कणिकाएं 

गोली वस्तावेज में यह साष्ट विवरण होना बाहएि कि पक्की कीमतों 
में वृद्धि की पावस्यकता है अथषा बोली की कीमतों में वृद्धि स्वीकार्य 
है । यदि संपिया के प्रमुख लागत अवयवों अर्थात श्रम और 
महत्वपूर्ण सामग्री की कीमतों में कोई परिवर्तन होता तो 

संविदा की कीमतों में समंजन के लिए व्यवस्था होनी चाहिए । 
कीमतों के समंजन के लिए विशिष्ट मून बोली दस्तावेजों में साफ 
साफ परिभाषित होना चाहिए । माल की सप्लाई के लिए 
संविदामों में कीमतों के ममंजन की उच्चतम निर्धारित सीमा 
को भी शामिल किया जाना चाहिए लेकिन मिविल कार्यों 
के लिए संविदामों में इस प्रकार की उच्चतम निर्धारित मीमा 
को प्रायः शामिल नहीं किया जाना चाहिए । 
एक वर्ष के अन्दर मुपुर्द किए जाने वाले माल के लिए मूल्य समंजन की 
व्यवस्था प्रायः नहीं होना चाहिए । ये मार्ग निर्वेशन बिन्दु उन 
विभिन्न उपायों के परिचय फा प्रामाम नहीं करानी है जिनके 

वारा संधिवा भूज्य संमजिन किया जा मके । 
( ग ) बीमा 
सफल गोलीकार द्वारा दी जाने वाली बीमें की (किस्तों ) का मोली 

दस्तावेजों में संक्षेप में वर्णन होना चाहिए । 


3. 2. दोनों पार्टियों द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित मंषिदा या विदेशी 
समरक द्वारा लिखित रूप में पुष्टिकरण मादेश से मथित क्रय मादेश 
जो भारतीय मायातक द्वारा विदेशी संभरक को दिया गया है , या इनकी 
फोटो प्रतियो भी फण्ड को स्वीकार्य हैं । 
3. 3. प्रत्येक संविदा में संभरक की पात्रता का निम्नलिखित विवरण 
जोड़ा जाएगा : 
___ "मैं ( हम ) एतद् द्वारा यह उल्लेख करते है कि मेरी ( हमारी ) 
कम्पनी पाव संभरक है क्योंकि शेयरों का प्रतिश्चत ( 92 ) . . . . 
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( पात्र खात देण ) के राष्ट्रिक द्वारा रखा गया है, और · · · प्रतिशत मेग्योर ) के फलस्वरूप हुई है ( संविदा की गौ में इसकी परिभाषा दी 
( 0 % ) विदेशक . . ( पात्र मोत देण ) के राष्ट्रिफ है और जानी है ) । 
मेरी (हमारी ) कम्पनी . . (पात्र स्रोत देश ) में पजीकृत कराई गई है । 

7. मगहों का निपटान 
4. 1 मानदण्ड 

___ झगड़ो के निपटान मे संबंधित व्यवस्थाएं मंविदा की शनों में शामिल 
___ यदि उन राष्ट्रीय मापदण्डो का उल्लेख किया जाता है जिनके अनुमार की जानी चाहिए । यह वाछनीय है कि व्यवस्थाए अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य 
ही उपकरण या माल है तो विशिष्टिकरण में यह दर्शाया जाना चाहिए मंडल द्वारा बनाए गए "समझौते और मध्यस्थ निर्णय के नियमो " पर 
कि जापान प्रौद्योगिक मापदण्ट या अन्य स्वीकार किए गए अन्तर्राष्ट्रीय या अन्य ऐमी व्यवस्थाए जो भारतीय प्रायातक और विदेणी समरक दोनों 
मापदण्ड को पूरा करने वाली पाण्य .वस्तुए, मो मापदण्डो की कोटि के की स्वीकार्य हो , पर प्राधारित होने चाहिए । 
के बराबर या इससे अधिक का मापदण्ड का मुनिश्चय करती है उन्हे भी 

8. भाषा की व्यारूपा 
स्वीकार कर लिया जाएगा । 

बोली दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए जाने चाहिए । यदि बोली 
4. 2 माण नामो का प्रयोग 

दस्तावेजो में अन्य भाषा ईस्तेमाल मे लायी जाए तो ऐसे दस्तावेजों के 
यदि विशेष प्रकार के फालतू पुों की प्रावश्यकता है या यह निश्चय 

माथ अंग्रेजी भी होनी चाहिए और इस बात का भी उल्लेख किया जाए . 

कि कौन सी भाषा प्रमुख है । 
किया गया है कि कुछ खाम प्रावश्यकता विशेषतायो को बनाए रखने 
के लिए मानकीकरण की एक डिग्री की प्रावश्यकता है तो विशिष्टिकरण । बोली खोलना, मूल्यांकन और ठेका देना 
निष्पादन क्षमता पर भाधारित होने चाहिए और उन्हें एक केवल ब्राण्ड नाम , 

9 . 1 बोलियो के पामन्तण और बोली प्रस्तुत करने के मीच का समय 
सूची संमया और विशेष विनिर्माता के उत्पादों को निर्धारित करना चाहिए । 

बोली तैयार करने के लिए अनुमति समय अधिकतर संविदा की महत्वता 
बाद वाले मामले में विशिष्टिकरण को उन विकल्पों पण्यवस्तुओं के प्रस्तावो 

और पेचीदगी पर निर्भर करेगा । माधारणतः अन्सर्राष्ट्रीय बोली के लिए कम से कम 
की अनुमति देनी चाहिए. जिनकी विशेषता मिलती जुलती है और कम 

45 दिनों की स्वीकृति दी जानी चाहिए । जहा पर नागरिक निर्माण 
से कम उन विशिष्टिकृत के बगबर निष्पादन और गुण उनमें है । । 

कार्य अधिक है, वहां पर प्रत्याशित बोलीमारों को अपनी बोलिया प्रस्तुत 

करने से पहले स्थान पर भली- भांति देख भाल करने के लिए ग्राम तौर 
4. 3. गारन्टी निष्पावन बार और रोकी रखी गई धनराशि 

पर कम से कम 90 दिन दिए जाने चाहिए । किन्तु अनुमित समय प्रत्येक 
नागरिक कार्य के लिए बोली दम्नावेज में गारन्टी के लिए कुछ परियोजना से संबंधित परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए होना चाहिए । 
जमानत के रूप में होना त्राहिए जिमने कि जब तक यह पूरा न हो जाए 
तब तक काम जारी रहेंगे । यह जमानत या तो बैंक गारंटी द्वारा अथवा 9 . 2 बोली खोलने की क्रिया विधि 
निष्पादन बांट द्वारा की जा सकती है, इसकी धनराशि कार्य की किस्म 

बोलियो की अन्तिम पावती के लिए और बोली लगाने के लिए 
और परिमाण के अनुसार भिन्न-भिभ होगी, लेकिन ठेकेदार में कमी पाए 

तिथि ममय और स्थान को बोली प्रामंत्रण में धाषित किया जाना चाहिए और 
जाने के मामले में ऋणी को मुरक्षा प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी 

सभी गोलियां निर्धारित समय पर खुले पाम खोलनी चाहिए । इस ममय 
चाहिए उचित जमानती अवधि को पूरा करने के लिए मंविदा को पूर्ण 

के बाद प्राप्त हुई बोलियो को बिना खोले ही लौटा देना चाहिए । 
होने के बाद भी इसमें पर्याप्त रुप से समय में वृविध 

यपि उन्होंने अनुरोध किया है या अनुमित दे दी गई है तो बोलीफार का 
की जानी चाहिए । गरिटी या अपेक्षित गोड की धनराशि की गोली दस्तावेजों 

नाम और प्रत्येक बोली का पौर किसी वैकल्पिक बोलियों को कुल धनराशि 
में निरुपित किया जाना चाहिए । 

जोर से पढ़ी जानी चाहिए और उमको रिकार्ड कर लेना चाहिए । 
माल की सप्लाई के लिए मंविदामों में प्राम तौर पर यह वांछनीय 

9. 3 बोलियों का स्पष्टीकरण या उनमें परिवर्तन 
होगा कि बैंक गारंटी अथवा बांड की अपेक्षा गारटी निष्पादन के लिए 
रोक रखी गई धनराणि के ही कुल भुगतान का प्रतिशत माना जाए । 

बोली खुलने के पश्चात् किसी भी बोली बोलने वाले को उसकी 
रोकी रखी गई धनराशि का कुल भुगतान की दर मानना और इसके 

बोली में परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए । केवल स्पष्टी 
अन्तिम भुगतान के लिए शर्ने बोली वस्मावेग में निर्दिष्ट होना चाहिए । करणों को ही स्वीकार किया जाए जिससे बोली के मूल नस्य पर कोई 
लेकिन , यदि बैक गारटो अथवा बांड चुना जाता है तो यह केवल नाममात्र 

प्रभाव न पड़े पायातक किसी भी बोली बोनने वाले में अपनी बोली 
धनराशि के लिए हो होना चाहिए । 

के विषय में स्पष्टीकरण के लिए कह सकता है लेकिन बोलोकार को 

[ उसकी बोली के मार्गश एवं मूल्य परिवर्तन के विषय में नहीं कहना चाहिए । 
चुकाई जाने वाली क्षनि 

9 . 4 गुप्त रखा जाने वाली क्रियाविधि 
प्राणी की जब कार्य पूर्ण होने या सुपुर्दगी में देर होने के कारण फालतू खर्चा, 

कानून भरा यथा अपेक्षिन को छोड़कर बोली मलने के बाद बोली 
राजस्व की हानि या अन्य लाभों में नुक्मान होता है तो बोली दस्तावेजों 

से संबंधित निरीक्षण, स्पष्टीकरण एवं मूल्यांकन पौर निर्णय से सम्बन्धित 
में चुकाई जाने वाली क्षति मे सम्बद्ध प्रावधान शामिल होने 

मिफारिणों के बारे में भी उस व्यक्ति को जो इन क्रियाविधियो से प्रोप 
चाहिए । ठेकेदार द्वाग मंविदा में निर्दिष्ट ममय पर अथवा उससे पहले 

चारिक रुप से संबंधित नही है तब तक नहीं बताया जाना चाहिए जम 
मागरिक निर्माण कार्य पूरा करने के लिए और जबकि 

तक कि सफल बोलीकार के लिए मंविदा के निर्णय को घोषित नहीं कर 
ममय से पूर्व पूर्ण किया गया कार्य प्राणी को लाभकारी हो तो ठेकेदार 

दिया जाता है । 
की बोनस देने की भी व्यवस्था की जाए । 

१ . 5 बोलियों की जांच 
6. पाध्यकारी परिस्थिति 

बोलियों में खुलने के बाद इसका मुनिश्चय कर लेना चाहिए कि 
बोली वस्नावेजो में शामिल की गई सपिया की शर्तों में जब उचित क्या कोई बोलियो के परिकलन मे विषय मंबंधी गलती तो नही लिख 
हो तो इसे अनुबंधित करते हुए इस संबंध में वाक्याण होने चाहिए कि संविदा दी गई है, क्या बोली वस्तावेज बिल्कुल बोलियों के अनुमार हैं, क्या 
के अन्तगत पार्टी द्वारा अपने दायित्वों को न पूरा करना उस हालत में पावस्यक . जमानतों की व्यवस्था कर दी गई है , क्या दस्तावेज विधिवत 
एक चूक नही माना जाएगा यदि ऐसी चूक विवश स्थितियों में ( फोर्म हस्ताक्षरित है और क्या बोलियो ममान्यता अन्यथा एप से सही है 
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पौर वित्तीय साधनों के उचित मानक को पूरा करता है । ऐसे बोलीकार 
के लिए यह प्रावश्यक नहीं होना चाहिए कि वह निर्णय को एक शर्त 
के रूप में विशिष्टिकरण में निर्धारित पण्य वस्तुओं के लिए या अपनी 
घोली को परिणोधित करने के लिए जिम्मेदारी ले । 


अनुग्ध- 3 
प्राधिकार पन जारी करने के लिए प्रार्थना पत्र 

वि० । . . . . . . 


मेवा में , 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय , 
प्रार्थिक कार्यविभाग , 
यु०सी०प्रो० बैंक बिल्डिंग, प्रथम मंजिल , 
पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली -110001 


यदि योलियो मूल रूप से विशिष्टिकरण के अनुसार महीं हैं मा उसमें 
अस्वीकृत शर्त है या अन्यथा मप से बोली मंबंधी दस्तावेजों के प्रमुमार 
मही हैं तो उन्हें अस्वीकृत किया जाना चाहिए । इसके बाद प्रत्येक बोली 
के मूल्यांकन के लिए और बोलियों के मिलान के लिए तकनीकी विश्लेषण 
किया जाना चाहिए । 
9 . 6 बोलीकार को पूर्व योग्यताएं 

पूर्ष योग्यप्तानों की अनुपस्थिति में प्रायातक को चाहिए कि वह इस 
बात का मुनिश्चग करे कि उस बोलीकार के पास सम्बद्ध संविदा को 
प्रभावी रूप से पलाने के लिए क्षमता है और धन है जिसकी गोली का 
कम से कम मूल्फाकम किया गया है । यदि मोगीकार उन योग्यतामों 
को पूरा नहीं करता तो उसकी बोली को अस्वीकार कर दिया जाना 
चाहिए । 
9 . 7 पोलियों का मूल्यांकन और मिलान 

बोलियों का मण्याकम मोली दस्तावेजों में निर्धारित नियमों एवं शर्तों 
के अनुसार होना चाहिए । गणितीय गलतियों के लिए ममंजिस गोली 
की कीमत के अतिरिक्त अन्य बातों जैसे निर्माण कार्य के पूर्ण होने का 
समय , उपकरण की कार्य कुशलता एवं क्षमता या फालतु पुजों की उप 
लग्यता और प्रस्तावित निर्माण कार्य तरीकों की विश्वसनीयता को विचार 
में लिया जाना चाहिए । जहां तक संभव हो ये बातें बोली दस्तावेजों में 
विशिष्टिकृत मानवण्ड के अनुमार रपए पैसे की शर्तों में व्यक्त की जानी 
पाहिए । यदि कोई हो तो बोली में पामिल की गई समंजित कीमत 
के लिए वृद्धि की धनराशि विचार में नहीं ली जानी चाहिए । 

प्रत्येक मोली में मुद्रा अथवा मुद्राएं जिनमें मूल्य प्रांका जाता है पोली 
स्वीकृत होने पर ऋणी द्वारा भुगतान किया जाएगा और सभी बोलियों 
की तुलना ऋणी द्वारा चुनी गई एक ही मुद्रा में मूल्यांकित होनी चाहिए 

और इसका उल्लेख बोली दस्तावेजों में भी होना चाहिए । ऐसे मूल्यांकन 
में उपयोग के लिए विनिमय की दर सरकारी स्रोत द्वारा प्रकाशित 
विक्रय दरों पर होनी चाहिए और जब सफ निर्णय होने से पूर्व मुद्रा के 
मूल्य में कोई परिवर्तन न किया जाए, सब तक बोलियां खुलने के दिन 
उसी प्रकार के भुगतानों पर लागू होनी चाहिए । ऐसे मामलों में सफल 
गोलीकार के निर्णय को अधिसूचित करते समय विनिमय की दर उपयोग 
में लाई जानी चाहिए । 


विषय : --- येन क्रेडिट सं० माई०डी०पी०- 10 (परियोजना सहायता ) 

के अन्तर्गन जापान से • • • • • • • • • • • • • • • कामायास । 


9 . 8 बोलियों को अस्वीकृत करना 

बोली दस्तावेजों में सामान्यता यह व्यवस्था की गई है कि ऋणी 
सभी मोलियों को अस्वीकृत कर सकते हैं । लेकिन बोलियों को अस्वीकार 
नहीं करना चाहिए और नई बोलियों में कम कीमत प्राप्त करने के प्रयोण 
मार्थ उसी विशिष्टिकरण पर नई बोलियो आमंत्रित नहीं की जानी चाहिए । 
यह उन मामलों को छोड़कर होगा जहां न्यूनतम मूल्यांकित बोली वास्त 
विक धनराशि द्वारा अनुमानित कीमत से अधिक हो जाती है । सभी 
बोलियों को प्रस्वीकार करने के लिए भी तय मौचित्य ने चाहिएं जहां 
( क ) बोलिया, बोली वस्तावेज के भाशय के अनुसार नहीं है या ( ख ) 
बहुत कम प्रतियोगिता है । यदि सभी बोलियों को अस्वीकार कर दिया 
जाता है तो ऋणी को चाहिए कि वह उस कारण या उन कारणों की 
पुनरीक्षा करे जिससे अस्वीकृति सिट की गई है और या तो विशिष्टिकरण 
के परिवर्तनों पर या परियोजना के परिशोधन पर ( मा बोलियों के लिए 
मूल पामंत्रण में मांगी गई पप्प वस्तुपों की धनराशि पर ) या दोनों पर 
विचार करें । विशेष परिस्थितियों में निधि पर विचार करने के बाद 
• ऋणी संतोषजनक संविधा प्राप्त करने के लिए किसी एक कम से कम 
बोली देने माले भोलीकार या दो बोलीकारों के माथ सौदा कर मकता 


महोदय , 

ऊपर उल्लिखित येन क्रेडिट प्राई०सी०पी०- 10 ( परियोजना सहायता ) 
के अधीम . . . . . . . . . . . . . . . . . . . से . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
जो कि . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . • • • • • •के आयात के सम्बन्ध में . . . . . . . 
• . . . . . . . . . . . ( बैंक का नाम ) जो कि वही होना चाहिए जो 
मीचे ( न ) में सम्बद्व समुद्रपार संभरक के नाम में साख -पत्र खोलने 
के लिए दिया गया है को प्राधिकारपत्र जारी करने के लिए हम प्रापको 
निम्नलिखित ब्यौरे प्रस्तुत करते है : 

( क ) भारतीय पायातक का माम और पता 
( स ) पायात लाइसेंस की संख्या , दिनांक और मूल्य और वह तारीख 

जिस तक वैध है । 
( ग ) प्राप्ति के तरीके . . . . . . . . क्या वह सीधे क्रय या पाप 

पारिक मुले अन्तर्राष्ट्रीय निविवा पर प्राधारित है । इसके 
मामले में यदि कोई कारण हो तो कारण सहित यह संकेतित 
होना चाहिए कि क्या संविधा का निर्णय उपयुक्त न्यूनतम 

तकनीकी प्रस्ताव के प्राधार पर किया गया है । 
( घ ) माल का संक्षिप्त विवरण 
( 1 ) माल का उद्गम देश 
( च ) यदि कोई हो तो पाम से इतर स्रोत देशों से प्रायातित 

संघटकों का प्रतिशत । 
( छ ) संविदा का कुल लागत तपा भाग मूल्य ( येन में ) । 
( ज ) यदि कोई हो तो भारतीय एजेन्ट के कमीशम की धनराशि 

( येन में ) । 
( म ) वास्तविक लागत तथा भाड़ा मूल्य (येन में ) जिसके लिए 

प्राधिकार पत्र मांगा गया है । 
( A ) समुद्रपार के मंभरकों के माथ की गई संविधा की मख्या एवं 

दिनांक । 
( ट ) समुद्रपार के संभरक का माम मौर पता : 

( 1 ) राष्ट्रिकता 
( ३ ) पास स्रोत देशों के राष्ट्रिकों द्वारा लिए गए शेयरों 

की प्रतिमत । 


9 . 9 संविदा का निर्णय 

संविदा का निर्णय उस बोलीकार के लिए किया जाना चाहिए जिसकी 
बोली म्यूनतम मूल्यांकित्त बोलो पर निधिया को गई है और जो ममता 
1092 GI/ R1 - 2 
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( 3) प्रतिनिधि की गष्ट्रिकता और/ या मंभरक का निवास 

स्थान । 
( 4 ) उन निदेशाकों का प्रतिशत जो पात्र स्रोत देशों के 

राष्ट्रिक है । 
( ठ ) व भुगतान शर्ते और मंभावित तिथि जिनको मंविदा अन्तर्गत 

भुगतान देय होंगे । 
( उ ) सुपुर्दगी को पूर्ण करने की प्रत्याशित तिथि 
( ) भारसीय मैक टोकियो को भुगतान करते समय किए जाने वाले 

दमावेज ( प्रत्येक मेट की संख्या और उनका निपटान दिखाने 


संभरक को आपके द्वारा किए गए भुगतान की तिथि से और भोई 
सीएफ द्वारा उममी प्रतिपूर्ति की निषि मे मीच के समय के लिए उपयुक्त 
मममौते के अनुमार भारतीय दुतावाम , टोकियो बाग मीधे ही ब्याज 
दिया जाएगा और उसका निर्धारण आपके द्वारा भारत में संबंधित माया 
तक बैंक के माथ मामान्य बैंकिंग प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के 
लेने को प्रभावित किए बिना किया जाएगा । बैंकों के अन्य सर्व जिसमें 
मासपन खोलने , रख -रखाव करने मोर साखपत्रों को जारी रखने के लिए 
खर्च भी शामिल हैं क्योंकि वे भी परक्राम्य दस्तावेजों के संचालन में 
संबंधित हैं और यदि कोई हो तो , विवेशी संभरकों के बैंकरों के खर्चे 
भी विदेशी संभरका को ही देने पड़ेंगे और इमलिए प्रायासक द्वारा उनका 
भुगतान महीं किया जाएगा और इमलिए उन्हें सीधे ही संभरकों से प्राप्त 
किया जा सकता है । इस प्रकार ऐसे भुगतानों की प्रतिपूर्ति का दावा 
मो०ई०सी०एफ० में नहीं किया जा सकता । 
____ यह प्राधिकार पक्ष समपार संभरकों के नाम में सास- पन्न खोलने 
के लिए है । इस मंत्रालय के विशिष्ट प्राधिकार के बिना इस प्राधिकरण 
के मद्दे खोले गए भागे के नए साखपत्र या साखपन में बाद के संशोधनों 
का अनुपालन नहीं किया जाएगा । 


( ण ) गोप्तलदान अनुदेश वाहनान्सरण/ पार्ट -शिपमेन्ट की अनुमति दी 

गई है या नहीं निर्दिष्ट फीजिए । 
( त ) भारत में आयातक के बैंक का नाम और पता 
( थ ) क्या उसी लाइमम के अनर्गन संविधा ( संविदाएं ) कर दी 

गई हैं और जापानी प्राधिकारियों को अधिसूचित कर दी 
गई हैं, यदि हां तो ऐसी प्रत्येक संविदा का नाम, दिनांक 
और मूल्य और वित्त मंत्रालय का बह संदर्भ जिमके अन्तर्गत 
आई मी एफ को इसे अधिसूचित किया गया है । 


यह प्राधिकार पत्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . “ तफ बैध रहेगा । 


भवदीय , 


लेखा अधिकारी 


अनुषन्ध- 4 


( प्राधिकार - पन्न का प्रपत्र ) 


प्रति निम्नलिखित को प्रेषित : -- - 

1 . पायातक . . . . . . . . . . . . . को 
दिनांक . . . . . . . . . . . . के संदर्भ में । 


उनके पन्न संख्या . . . . 


संख्या एफ 
भारत सरकार 
वित्त मंत्रालय 

आर्थिक कार्य विभाग 
नई दिल्ली, दिनांक . .. . . . 


मेगा में , 


बैंक ऑफ इण्डिया , 
टोकियो शाखा, 
टोकियो ( जापान ) 


2. भायातक का बैंक . . . . . . . . . . . . . . . . उनसे निवेदन किया 
जाता है कि भारतीय बैंक पॉफ इण्डिया , टोकियो पाँच से दस्तावेज प्राप्ति 
फरमे पर विदेशी संभरफ को येन के बराबर रुपया जमा करने की व्यवस्था 
करें । संभारकों को चुकाई गई धनराशि के बराबर रुपए की गणना सार्ष 
जनिक सूचना संख्या- 8 आईटीसी ( पीएमए )/ 76, दिनांक 17-1- 76 या 
अन्य ऐसी ही सार्वजनिक सूचना जो समय-समय पर जारी की जाए के 
अन सार संभरकों को भुगतान करने की तिथि को यथा प्रचलित परिवर्तन 
की मिश्रित दर पर की जाएगी । विदेशी संभारक को भुगताम करने की 
तिथि से भारतीय बैंक को अथायगी करने की तिथि से सरकार के लेखे 
में तुल्य रुपया जमा करने की तिथि तक की अवधि के लिए सार्वजनिक 
सूचना संख्या-46 आईटीसी (पीएन )/ 76, दिनांक 16-6- 78 के अनुसार 
पहले 30 दिनों के लिए 9 प्रतिशत वार्षिक वर पर और इस से अधिक 
की गणना की गई अवधि के लिए 15 प्रतिशत की दर से भ्याण भी 
सरकारी लेखे में जमा कराना होगा । म्याज दोनों दिनों के लिए दिया 
जाएगा अर्थात् वह तिथि जिसको विवेशी संभरक को भुगतान किया जाता 
है और वह तिथि भी जिसको सरंकारी लेखे में जमा रुपया निक्षेप किया 
जाता है । ( इस दर में यदि कोई परिवर्तन किया गया तो सुरन्त उसकी 
सूचना दी जाएगी ) । यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि पायातक 
को सीमा शुल्क निकासी के लिए पायात दस्तावेजों का मूल सेट विए 
जाने से पूर्व यह धनराशि जमा की जानी है । 


विषय :- -. येन ऋडिट ( परियोजना महायता ) ऋण करार मण्या 

आईटीपी- 10 के अधीन आयात माख-पत्र खोलने के लिए 
प्राधिकार-पत्र जारी करना । 


प्रिय महोदय , 

अापके बैंक के साथ 23- 3-1980 को किए गए समझौते की शर्तों 
के अनुसार आपको एप्तद्वारा यथा संलग्न ब्यौरे के अनुसार सर्वश्री 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के नाम में · · · · · · · · · येम 
धनराशि के लिए अपरिवर्तनीय माखपन्न खोलमे के लिए प्राधिकृत किया 
जाता है । 

पापके बैंक द्वारा खोले गए प्रत्येक साखपत्र की प्रति मायामक के 
बैंक , प्रो०ई०सी०एफ0 भारतीय दूतावास , टोकियो और हमें पृष्ठोकित की 
जाए । 

साथ पन की शर्तों के अनुसार प्रारम्भ में संभरकों को भुगतान प्रापकी 
निधि से किया जाएगा । भुगतान के बाद मोईसीएफ को प्रावश्यक दस्ता 

ग भेज कर किए गए भुगतान की प्रतिपूर्ति का दावा तत्काल करना 
पाहिए । 


ये धनराशियो या तो रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया , मई विल्ली या स्टेट 
बैंक मॉफ इण्डिया , तीस हजारी , दिल्ली में जमा करनी चाहिए । इस 
सम्बन्ध में मापका ध्यान सार्वजनिक सूचना संख्या- 184 आईटीसी (पीएन )। 
66, दिनांक 30- 8- 68, संख्या - 233 आईटीसी ( पीएम )/ 68, दिनांक 24 
10- 68, संख्या-132-प्राईटीसी ( पीएम )/ 71, विनाम 5-10- 71, मं० 
74 प्राईटीसी (पीएन )/ 74, दिनांक 31-5- 75 और संख्या 103 आईटीसी 
( पीएन )/ 78, दिनांक 12-10-1976 की शर्तों की ओर दिलाया जाता 
है । लेखा शीर्ष जिसमें धनराशि जमा की जाएगी वह "के डिपोजिट्स 
एण्ड एडवासिज 843 सिविल डिपोजिट्स -डिपोजिट्स फार परजिस 
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एस्सेक्ट्रा फोम एपार परचेजिम अन्दर श्रेडिट लोन एग्रीमेस्ट - 20 मिलियन 
येन क्रेडिट ( परियोजना महायता ) सं० आईडीपी -10 फोम वि गवर्नमेंट 
ऑफ मापान " है । 


येन मह सकते हैं ) की कुल धनराशि मे अधिक नही है, इसे निम्नलिमित्त 
दस्तावेज के साथ भेजा जाना है : - - 

हस्ताक्षरित वाणिज्यिक बीजक 
क्लीन प्रान मोर्ड, ममुद्री पोत लदान बिल जिनमें विए गए प्रादेशो 
का पूरा सेट हो बैंक पृष्ठांकित एवं चिन्हित "फेट " एवं "मोटिफाई " 


अन्य दस्तावेज जिममें · । . . . . . . . . . . से । . . . . . . . . . . . 
मक लवान का सत्यापन दिया गया हो ( संविदा सम्या . . . . . . . . . . . 
( यदि कोई हो ) के सवर्भ मे मक्षिप्त विवरण प्रशिक पोतलदान स्वीकृत 
है । वाहनान्त्रण स्वीकृत है । 


जिन मामलों में तुल्य रुपया रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया , नई दिल्ली 
या स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया तोम हमारी में सार्वजनिक सूचना सख्या-132 
भाईटीसी ( पीएन )/ 71, दिनांक 5- 10- 1971 के अनुसार नकद जमा 
किया जाता है , उनके चालान की मूल रूप में एक प्रतिलिपि बैंक माफ 
इण्डिया , टोकियो शाखा से प्राप्त सूचना टिप्पणी का पूर्ण विवरण देते हुए 
अग्रेषण पन्न सहित उनके द्वारा निम्नलिखित पते पर भेजी जाएगी : -- 

सहायता लेखा तथा लेखा परीक्षा नियंत्रक , 
वित्त मंत्रालय ( पार्थिक कार्य विभाग ) 
पहली मंजिल , यू०मी०प्रो० बैक बिल्डिंग , 

संसद मार्ग, नई दिल्ली - 110001 
जिस मामले में तुल्य रुपया ऊपर संकेतित सार्वजनिक सूचना सं० दिनांक 
24-10-68 में यपा-उल्लिखित दर्शनी हुण्डी द्वारा प्रेषित करना है उसकी 
सूचनाएं उपर्युक्त पने पर भेजी जानी चाहिए । सभी मामलों में , जमा 
किए गए तुल्य रुपए का पूरा ब्यौरा दम विभाग को भेजना चाहिए । 

संभरकों को किए गए भुगतान की तिथि से बफ प्रॉफ इंडिया , 
टोकियों को उसकी प्रतिपूर्ति की तिथि तक माईसीएफ द्वारा बैंक आफ 
इंख्यिा , टोकियों को किए गए ब्याज प्रभार बैंक प्राफ इंडिया , टोकियो 
के साथ सामान्य बैंक प्रणाली के माध्यम से भारत सरकार के लेखे को 
प्रभाषित किए बिना सीधे ही आपके द्वाग निर्धारित किए जाएंगे । 

3. निदेशक , ऋण विभाग-2, ममुद्रपार प्रार्थिक सहयोग निधि , टेकबसी 
ग्यूडो बिल्डिंग , 4-1, मोहाटमेची-1 -~ कोमे , चियोडा-कू टोकियो-100 , 
जापान । 


पोसलदान बिल जो . . . . . . . . . . . . . . में बाद की तिथि 
का नही होना चाहिए । प्रादेशती को ड्राफ्ट . . . . . . . • • • • • • -19 
तफ अवश्य प्रस्तुत किए जाने चाहिए । 

इम क्रेडिट के अन्तर्गत सभी ड्राफ्ट और दस्तावेजो पर यह प्रफन 
होना चाहिए । “ अपरिवर्तनीय माखपत्र सं० . . . . . . . . . . . . . . . . . 
विनाक . . . . . . . . . . . . . . . 19 के अन्तर्गत निकलवाया गया और 
मायात संदर्भ संख्या ( संख्याएं ) यदि कोई हो , यह क्रेडिट हस्तान्मरणीय 
महीं है " । 


हम एतद्द्वारा बचन देते है कि इस क्रेडिट के अन्तर्गन और इसकी 
शों का अनुपालन करके निकलवाए गए सभी ड्राफ्ट प्रस्तुत करने पर 
और मावेशती की दस्तावेजों की मुपुर्वगी पर विधिवत स्वीकार किए 
जाएंगे । 

जब तक प्रन्यथा रूप में विस्तारपूर्वक न बताया जाए कि क्रेडिट 
" यूनिफार्म कस्टम एंड प्रेक्टिस फार गमेन्टम क्रेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इन्टरनेशनल चैम्बर आफ कामर्स , पब्लिकेशन सं० 290 " के अधीन है । 


4. भारतीय दूतावास टोकियो 


5. प्रवर सचिव , जापान अनुभाग, वित मंत्रालय , माथिक कार्य 
विभाग , नई दिल्ली । 


सौदा करने वाले बैंक के लिए विशेष अनुदेश : 

उपर्युक्त ऋण करार के अन्तर्गत जारी किए गए वचन पत्र की 
व्यवस्थाओं के अनुसार विदेशी प्राथिम महयोग निधि द्वारा हमारे भुगतान 
के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम यमन देते हैं कि हम सोवा 
करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार हुण्डी की 
धनराशि को लौटा देंगे । 


लेखा अधिकारी 


अनुबन्ध - 3 
( प्रो०ई०सी०एफ० एल०सी०- 1 प्रपत्र ) 


2. सौदा करने वाले बैफ को यह बताते हुए हम ड्राफ्टस पौर 
दस्तावेजों का एक पूर्ण सेट और इसके साथ एक प्रमाण पत्र अवश्य 
भजे कि शेष दस्तावेज सीधे ही हवाई डाक द्वारा . . . . . . 
को भेज दिए गए है । 

3. इस क्रेडिट के अन्तर्गत सभी बैंक के खर्म पायातम संभरफ के 
लेखे के लिए है । 


अपरिवर्तनीय माख -पत्र 
( माल के लिए लागू ) 


दिनांक . . . . . . . . . . . 


( 


. . . . . . . . . . . . . . 


सेवा में , 

प्रिय महोदय, 


भववीय , 
. . . . . . . ) 
वाणिज्यिक बैंक 


.ारा 


यह साखपन ( ऋणी ) और विदेशी 

आर्थिक सहयोग निधि के बीच 
हए ऋण करार सं० . . . . . . . . . 
के दिनांक . . . . . . . . . . . . . . 
के अनुसरण में जारी किया गया है । 


प्राधिकृत हस्ताक्षर 


( संभरक का नाम और पता ) 


भुगतान शर्ते 

यह भुगतान हमारी माखपन्न सं० . . . . . . . . . . . . . . . . का 
अभिन्न अंग है । 


प्रिय महोदय , 

हम सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए बीजक 
के पूरे मूल्य के लिए पर्शनी हुणी द्वारा उपलब्ध रकम या रकमों के लिए 
हमने अपरिवर्तनीय माख - पन्न सं० . . . . . . . . . . . . . . . खोल दिया है 
जो . . . . . . . . . . . . . . . . येन ( . . . . . . . . . . . . . . . . 


I. प्रारंभिक भुगतान 

धनराशि . . . . . . . . . . .. . . .. . . . यन जोकि कुल 
संविधा मूल्य के . . . . . . . . . . . . . प्रतिशत हैं 
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- 


- 


- - - 


- 


- 


प्रपेक्षित वस्तावेज 

प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथि 
2. मध्यवर्ती भुगतान ( यदि कोई हो ) 

धनराशि . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
जो कि कुल संविवा मूल फा . . . . . . 
प्रतिशत है । 


सौदा करने वाले बैंक को विशेष अनुदेशः 

इसमें संलग्न प्रपत्र के मनुसार (ऋणी और इसके मनोनीत प्राधि 
कारी ) द्वारा जारी किए गए निष्पावन के मूल विवरण को प्राप्ति के पश्चात् 
इस क्रेडिट के अन्तर्गन भुगतान इसमें सलग्न शीट मे निर्धारित भुगतान 
मनसूची के अनसार किए जाने चाहिए । प्रारंभिक भूगतान के मामले में 
उपर्युक्त निष्पादन के विवरण के बजाए लाभकारी विवरण की आवश्यकता 


. . . : येन 


.. ....... ... येन 


अपेक्षित वस्तावेज है 
प्रस्तुत करने को अन्तिम तिथि 


2. ऊपर उल्लिखित ऋण समझौते के अधीन जारी किए गए वचन 
यता पत्र के उपयन्धों के अनुसार विवेशी आर्थिक सहयोग निधि से अपने 
भुगतानों के लिए प्रतिपूर्ति प्राप्त करने के बाद हम ड्राफ्टों की धनराशि का 
मोल -तोल करने वाले बैंक द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुमार परेषित 
करने का वचन देते हैं 


. . . . . 


3. पोतलवान पस्तावेजों के मद्दे भुगतान 

धनराशि • • • • • • • • • . . . . . . . . . 
संविदा के कुल मूल्य का . . . . . 
प्रतिशत है । 


. . येन 


____ 3. उपर्युक्स मव 1 में यथा उलिखित वस्तावेज की एक प्रति और 
मसौदे हमें उसकी प्राप्ति के तुरन्त बाद ही भेजे आएंगे । 


टिप्पणी :- - पोतलदान दस्तावेजों के मद्दे पूर्ण भुगतान के मामले में 

इस संलग्न दस्तावेज की पावश्यकता नहीं है । 


4. इस साल के अन्तर्गत यक के सभी ख संमरकों को लम्चे के लिए 


भवदीय , 


प्रमुबंध- 6 
( प्रपत्र मो०ई०सी०एफ०एल०सी०-2 ) 
अपरिवर्तनीय साख-पन 
( सवानों के लिए लागू) 


( वाणिज्यिक बैंक ) 


द्वारा -- - - - -- 

( प्राधिकृत हस्ताकार ) 


बिमांक - --- 


भुगतान अनुसूची 


सेवा में 


- - - का 


एक 


यह भुगतान अनुसूची हमारे साख -पत्र सं० --- --- 
अभिन्न अंग है । 


-- - -- - - - - - - - - यह साख -पत्र ऋणी और विदेशी 

-- प्रार्थिक सहयोग निधि के बीच हुए ऋण 

- -- करार से . ..- - 
( संभरफ का नाम व पता ) दिनांक - - - - - - -- - के अनुसरण 

में जारी किया गया है । 


1. प्रारंभिक भुगतान 

धनराशि - - - - - - - - - येन 


कुल संविदा मूल्य का - - - - - --- --- - प्रतिशत है अपेक्षित 
दस्तावेज: लाभकारी विवरण की प्रतिम भुगताम तिथि: 


2. भुगतान वृद्धि 
संपूर्ण योग की धनराशि--- -- - - - -- - - - - - - - येन 

कुल संविधा मूल्य का --- --- ---- - ---- - - प्रतिशत 


निम्न प्रकार से भुगतान किया जाना है : 


देय धनराशि 


प्रतिम भुगतान तिथि 


प्रिय महोदय, 

हम प्रापको सूचित करते हैं कि हमारे नाम में निकालने के लिए 
पूर्ण म्योरे मूल्य के लिए लाभकारी ड्राफ्ट एट साइट द्वारा उपलब्ध रकम 
या रकमों के लिए पापके नाम में हमने अपरिवर्तनीय साखपत्र सं0 - -- - 
खोल दिया है जो ये -- - -- - - -- ------ ( येन - - - - - - पहले ) की 
कुल धनराशि से अधिक नहीं है । 

इसमें संलग्न भुगतान अनुसूची के अनुसार अपेक्षित ( सविवा - -- -- - 
और परियोजना - - - - - ) मे संबंधित दस्तावेजों को मत्थी 
करना है सौदा तय करने के लिए ड्राफ्ट - - - - - - से पहले प्रस्तुत 
किए जाने चाहिए । 

सभी ड्राफ्ट और दस्तावेज अपरिवर्तनीय साखपन्न सं० - - - - -- 
दिनांक -- - के अन्तर्गत भुमा लिए गए हैं रो चिन्हित होने चाहिए । 

याह क्रेडिट हस्तान्तरणीय नहीं है । 

हम एतदद्वारा पचन देते हैं कि इस डिट के अन्तर्गत इसकी शर्ती 
का अनुपालन करके भुनाए गए सभी साफ्ट प्रस्तुत करने पर और प्रादेमिती 
को वस्तावेजों की सुपुर्दगी पर विधिवत् स्वीकार किए जाएंगे । 

जब तक प्रमथा रुप से विस्तारपूर्वक न बताया पाए यह क्रेडिट 
" यूनिफार्म कास्टम एण्ड प्रेक्टिस फार टाकूमेंटरी क्रेडिट्स ( 1974 रिवीजन ) 
इंटरनेशनल चैम्बर प्रापः कामर्म , नं० 290" के अधीन है । 


येन - 


- - - 


पहली किश्त 


येन ---- - - 


- - 


- - - 


- 


दूसरी किश्त 


येन - -- - -- 


- - - - - 


- 


- 


अमेक्षित वस्तावेज ( ऋणी प्रथवा उसके मनोनीत प्राधिकारी ) द्वारा जारी 
किए गए निष्पादन के विवरण की एक प्रति जिसका एक प्रपत्र 
संलग्न है । 


[ T I - -NT 1] 


भारत का राजपत : मसाधारण 
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निष्पादन का विवरण 


दिनांक -- -... 
संपर्म से० - - --- 


सेवा में , 


- - 


- 


स्थानीय मुमा की विनिमय दर निधि और ऋण लेने वाले के बीच अलग 
में तय की जाएगी । 

इस बात का भली- भाति सुनिश्चय कर लेना चाहिए कि पाषेवनपत्र 
प्रतिपूर्ति की तारीख में कम से कम ( 10 ) दिन पूर्व निधि के पास पहुंच 
जाने चाहिए । 

( 2 ) इस क्रियाविधि के अधीन प्रतिपूर्ति के लिए आवेदन पर इसके 
लिए संलग्न संक्षिप्त विवरण की 2 प्रतियों महित , निधि के पास भेजे 
जाएंगे और दोनों प्रतियो ऋण लेने वाले या उमके मनोनीम प्राधिकारी 
द्वारा हस्ताक्षरित होंगी । प्रायेवन के समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज भी 
( केवल एक प्रति ) भेजे जायेंगे । यह जरूरी नहीं है कि मूल दस्तावेज 
ही भेजे जाएं : फोटो प्रति भेजना ही काफी होगा : - - 

( क ) माल की सुपुर्दगी पोन सदाम के मद्दे संभरकों के लिए भुगतान 
के लिए : - - 
( 1 ) माल, उसकी मात्रा और मूल्य जिसका संभरण पोतलवान कर 

दिया गया है या किया जा रहा है को वर्णाते हुए संभरफ का 
योजक ; 


( संभरक का नाम और पना ) 


संदर्भ : -ऋण करार सं0-- - - - - के अन्तर्गस - --- - - - ------ 
परियोजना से संबंधित... ---- ----------- के नाम में -- 
- -- -- - - - - - - - - येन के लिए - - -- - - द्वारा जारी किए गए नाणपत्र 
की सं0 -- - -- ----- -- -- - - - --- -- - -- -विनोक ---- - - ------ -- - - --- । 
में , अधोहस्ताक्षरी, प्रतिनिधि ( ऋणी ) एतदारा ------ - - - --------- -- - - 
प्रौर- - 

- ---- ----के बीच समझौता सं० --- - --- - - - - - - - --- 
विनाफ - - - - -- -- - - - --में निहित भुगतान की शर्तों के अनुसार 
समुद्रपार आर्थिक सहायता मिधि द्वारा----------- . m - -- -- - - पी 
धनराशि ( - - --- -- - - -- -- यम केवम ) प्राप्त करने के लिए एक 
मिष्पादन विवरण जारी करता है । . 


( 2 ) बीजक में सूचीबद्ध माल के पोत लदान संभरण का साक्ष्य 

प्रस्तुत करते पाला लदान मिल पा इसी मे मिलता- जुलना हुमा 

दस्तावेज 
( 3 ) संभरक को किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का 

साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला विनिमम बिल या इसी से मिलता 
जुलता हुमा यस्तावेज ; भुगतान की तारीष और धनराशि 
को प्रवशित करते हुए संभरक द्वारा एक साथी रसीद भी काफी 
रहेगी । 


( ऋणी ) 
द्वारा - -- - - - - -- - -- - - - 
( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 


विशेष अनुदेश : 

वास्तविक निष्पादन का विवरण इसमें संलग्न पत्र में दर्शाया जाएगा । 


( ख ) माल की सुपुर्वगी पोत लवान से पूर्व संभरकों को किए गए 
भुगतानों के लिए - - 

( 1 ) वह संघिदा या अन्य प्रादेश जिसके अधीन भुगतान किया गया 


विवेशी आर्थिक सहयोग निधि 

प्रतिपूर्ति क्रियाविधि 
1. यह क्रियाविधि उन मामलों में अपनाई जानी है जहा वर्षे 
विसवान की निधि में लिए पात्र है और पहले ही उम खर्च को ले लिया 
गया है । ऐसे खर्चे निम्नलिखित हैं : 

( 1 ) विशिष्टकृत माल के संभरकों के लिए भुगताम ; या 
( 2 ) परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सेवामों पा परिवहन, भीमा प्रावि 

जैसी सेवाओं के लिए भुगतान ; था 
( 3) सिविल कार्य संविधानो ( इंजीनियरिंग, निर्माण और संस्थापन ) 

के मधीन भुगतान । 
ये भुगतान माखपत्र के अधीन या अन्यथा रूप से किए जाने चाहिए । 
यह संबर संविदा पर भी निर्भर करता है ऐसे भुगतान मिपिल निर्माण 
संबिया के अधीन अंतिम भुगताम मसात या माल के विनिर्माणों के मद्दे 
सरक्षण भुगताम बा मांशिक भुगताम, भावधिक था आंशिक नराम की 
गई सेवामों या कार्य की प्राधिक प्रगति के निरूपिल कर सकने । 

2( 1 ) उपर्युक्त उल्लिखित बों के लिए प्रतिपूनि का दावा इसमे 
संलग्न पोईसीएफ - पारएमपी प्रपत्र में प्रतिपति के लिए प्रावेदनपत्र भेजने 
पर किया जा सकता है । 


( 2 ) संभरक को किए गए भुगतान की तारीख और धनराशि का 

साक्ष्य प्रस्तुत करने वाला विनिमय बिल या इसी से मिलता 
जुलता हुमा यस्तावेज ; भुगतान की तारीख पौर धनराशि को 
प्रदर्शित करने हुए संभरक द्वारा एक सादी रसीद ही काफी 

रहेगी । 
( ग ) परामर्शदातामो की सेवामो के लिए भुगतानों के लिए - - 
( 1 ) प्रवान की जाने वाली सेवानों की किस्म और उनकी प्रधि 

और भुगतान की शर्तों का ब्यौरा देते हुए परामर्शवानाभों के साथ 

की गई संविदा 
( 2 ) परामर्शदाताओं द्वारा पर्याप्स ब्यौरे, प्रदान की गई सेवामों , 

ली गई अवधि और उन्हे भुगतान की जाने वाली धनराशि को 

दसि हुए किया गया दावा । 
( 3 ) र किए गए बैंक बैंक , हिमांड आपद या परामर्शवातानों को 

किए गए भुगतान की धनराशि और विनाक का साक्षम प्रता 
करते हुए इमी से मिलते-जुलने दस्तावेज, परामर्णवासानों द्वारा 
भुगतान की तारीख और धनराशि को वर्शाने वाली एक सादी 

रसीद भी काफी होगी । 
( घ ) प्रदान की गई अन्य सेवामों के लिए भुगतान के लिए - - 
( 1 ) प्रदान की गई सेवानों की किस्म और इसके लिए ली गई धन 

राशि को वर्शाते हुए बिल , वाया या बीजक । 
( 2 ) र किए गए बैंक सेफ , डिमान्ड या भुगतान की गई धनराशि 

और दिनांग का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए धमी से मिलते- जुलने 
हुए दस्ताघेम ; भुगतान की तारीख और धमराशि को दर्शाने 
घाली एक माडी रसीद भी काफी होगी । 


उन मामलो में जहां मिधि में इस बात पर महमति प्रदान की गई है 
कि स्थानीय मुद्रा (अर्यास् उधार लेने वाले देश की मुद्रा ) में वर्षों के 
मई ऋण में में विदेशी मुद्रा दी जाए तो जापानी येन के अनुसार पावेदन 
किया जाएगा और वाये की धनराशि, पास्तविक प से खर्च किए गए खर्च 
सहमत स्थानीय मत्रा खर्चा का भाग होगा । प्रति जापानी येन के लिए ऐसी 


1052 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II . SEC 1 ] 


प्रपत्र मा ई सी एफ पारएमपी -1 में ऐसे बैंक में विनिमय बिल, काम चैक 
प्रा . के बदले में एक रिपोर्ट भेजी जा समाती है । 


यदि ऐमी सवा । माल के प्रायान ( उदारहणार्म भाड़े, भगतान बीमें ) 
से मंबस हो तो पर्याप्त सदर्भ दिए जाएंगे ताकि कि निधि विशिष्ट माल 
की इन मदो मे मे प्रतीक मद को घना गक निमकी कीमन निधि द्वारा 
पका दी गई है या विनवान की जानी है । 


( ) मिविल कार्य मविवानो के अधीन भुगतान के लिए- - 


3 परीक्षण के याद जब निधि या पानी है कि प्रतिपूर्ति के लिए 
पावेदम सही है और ऋण ममाप्सोने की व्यवस्यापा और ममा सविदा की 
गातों के अनुमार है तो निधि आवेदन मे यथा विशिष्ट कुन दिनांक का 
जापान मे सबर कानून मौर विनियमो के मनमार टोकियो में एक 
प्राधिकृत विदेशी मुद्रा बैंक के पास ऋणी हारा बने गाने 
वाले गैर मावासीय मुक्त येन लेख में भुगतान कर जापानी येन मावेविन 
धनराशि की प्रतिपूर्ति करेगा । ऐसी प्रतिपूर्ति ऋण के वितरण का एक भाग 
होगी । 


( 1 ) निष्पावन किए जाने वाले निर्माण/इजीनियरिंग कार्य भौर इनके 

लिए भुगतान की शर्तों का ब्यौरा देते हुए मविदा , 
( 2 ) ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य और इसक लिए दावा को गई 

धनरामि का पर्याप्त व्योग देते हुए रेवार का दावा,विल या 

बीजक , 
( 3 ) इस सबध से एक प्रमाणपत्र कि ठेकदार द्वारा मिष्पावित कार्य 

सतोषजनक है पार मविया से सब प्रो के अनुसार है ऐगा 
प्रमाणपक्ष परियोजना के लिए नियत किए गए ऋणा के मुख्य 

इजीमिरिण अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा । 
( 4 ) रखद् किए गए बैक जैक या ठेकेदार को किए गए भुगतान की 

नारीख और धमगशि का साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए हमी मे 
मिलते -जुलते दस्तावेज , भुगतान की तारीख और धनराशि को 
दर्शाने वाली ठेकेदार द्वारा मादी रमीद भी काफी रहेगी । 


___ 4 इसे नोट कर लिया जाए कि उपर्यस्त कडिका 2( 2 ) में बताए 
गए सभी मामलो मे निधि का वितरण व्यय किए गए विशिष्ट खर्चों के माध्य 
के मद्दे ही किया जाना है । लेकिन , यह सभव है कि निधि कार्य को 
वास्तविक प्रगति के प्राधार पर ऋण की धनराशि के एक विगष्ट भाग 
के वितरण के लिए नहमत हो जए । ऐसे मामलो मे विशिष्ट म बायो में 
वास्तविक खनौ के साक्ष्य के उपलब्ध न होने की स्थिति में निधि , जापानी 
येन में व्यस्त की गई प्रतिपति के लिए अनुरोध को बीकार करेगी । 
जब तक निधि द्वारा अपेक्षित यह महमति न हो जाए नब तक प्रत्येक 
आवेदन के माय नीचे सझेतिक आधार पर एक प्रमाणपत्र भेजा जाएगा । 
प्रमाणपत्र का भाग- 1 परियोजना के लिए नियत किए गए ऋणी में 
भूस्य इजीनियर अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा , प्रमाणपत्र का 
भाग- 2 ऋणी की ओर से प्रावेदन पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत 
ध्यक्तियो द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएगे । 


( 3 ) उपर्युक्त सभी मामलो मे यदि भुगतान साखपत्र के अधीन 
किसी वाणिज्यिक बैंक के माध्यम से किया गया हो तो इसके लिए मलग्न 


प्रमाणपत्र ( भाग 1 ) 


विनाक 


यह प्रमाणित किया जाता है कि 


(विनोक ) 


. से संबद्ध कार्य की प्रगति . 


प्रतिशत थी । 


नाम 


पद या पवनाम 


- 


-- -- -- -- 


-- - 


प्रमाणपन्न ( भाग- 2 ) 


दिनांक 


कार्य की प्रगति के आधार पर निधि के ऋण की धनराशि 
प्रतिशत के प्राधार पर ऋण के वितरण के लिये धनराशि 

. . . महित और प्रतिपूर्ति के लिये प्रावेदनो के अधीन 
येन फह ले ) पहले ही वितरित कर दी गई है और शेष धनराशि 
के वितरण के लिये प्रक्ष अनुरोध किया गया है । 


येन ( येन कह ले ) हैं , उपर्युक्त भाग 1 में प्रमाणित 
येन ( येन कह ले ) बनती है । भाषेत सं० 

येन को धनराशि ( . 
येन ( 

येन का ले ) 


( ऋगी का नाम ) 


द्वारा 
( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 


[ भाग I - - बपद्ध 1 ] 
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- 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


प्रपत्र : प्रो ई सी एक प्रारएमयी 


प्रतिपूर्ति के लिए प्रावेदन 


दिनांक 


ऋण सं० . 
प्रावेदनपत्र की क्रम मा 


सेवा में 


विदेशी मार्थिक सहायता निधि 
टोकियो, जापान । 


कृपया ध्यान दे : प्रबंधक ऋण विभाग । 


महोदय , 


विदेशी पारिक महायता निधि (जिसे इस के बाद निधि के रूप में कहा गया ) और ( ऋणी ) के बीच ऋण समझौता मं० . . . . . 

। म° . . . . . . . . . . . . . . . धिमाक 
के अनुसरण में अधोहस्ताक्षरी इसके द्वारा मंलग्न संक्षिप्त विवरण में यपा उल्लिखित बों की प्रतिपूर्ति में उस ऋण 
समझने के प्रधीन, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . यन धनगाण 

. . . . . . . . . . येन घमराशि ( . . . . . . . . . 

. 

. . . . . . . . . येम कह लें ) की प्रतिपूर्मि के लिए 
अनुरोध करती है । 


2 अधोहस्ताक्षरी ने पहले प्रतिपूर्ति के प्रयोजनार्थ ऋण में से किसी भी प्रकार की धनराशि की प्रतिपूर्ति या संलग्न संक्षिप्त विवरण में व्यक्त किए गए 
खों को पूरा करने के लिए अनुरोध माही किया है । अघोहम्तक्षारी ने किसी भी प्रकार ने अन्य ऋण , मास या अनुवान जो अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध हैं के 
लाभ में से ऐसे प्रयोजन के लिए फाड प्राप्त नहीं किया है या फन्द्र प्राप्त नहीं करेगा किन्तु यह यदि कोई हो तो इसमें प्रावेवित प्रतिपूर्ति से पूर्व स्थापित 
प्रल्पकालिक ऋण या माख को छोर कर होगा और जिमे हमके गधीन प्रतिपूर्ति कर दिए गए फम्र के साथ चुकाया जाना है और इसमें कोई भी प्राभार , 
कमीशन या ब्याज जो प्रदा कर दिया गया है या ऐसे प्रत्याशित अल्पकालिक साख के अधीन जुकाया जाना है उस धनराशि में शामिल नहीं किए गए हैं 
जिनके लिए इसके अधीन प्रतिपूर्ति करने के लिए अनुरोध किया गया है । 


3. अघोहस्ताक्षरी प्रमाणित करता है कि 


( क ) ये बर्षे जिनकी एलद्वारा प्रतिपनि की जानी है उन्हें उनकी प्ररिपूर्ति ऋण सममौते में विशिष्टकृत प्रयोजनों के लिए कर वो गई थी । 


( ब ) इन वर्षों में साथ खरीदे गए माल तथा सेवाएं उक्त ऋण समझौते के अनुसरण में निधि के साथ सहमत लागु अधिप्राप्ति क्रियाविधि के अनुसार 

प्राप्त कर लिए गए हैं और इनको पौरखरीद से संबंधित गत उचित है । 


( ग ) उपर्यमन माल तथा सेवाएं संलग्न संक्षिप्त विवरण में विशिष्टिकृत संभरक ( कों ) को मंभरित कर दी गई थीं या से भरित की जाएंगी और उन्हें 

निधि के ऋण के लिए पात्र लोप्त वेश ( देशों ) में ( या मभरित सेवानों के मामले में जहाँ से संभरित हो ) प्रस्तुत कर दिया गया या कर दिया 
जाएगा । 


( घ ) अधोहस्ताक्षरी को जहा तक जानकारी और विश्वास है, इम ऋण समझौते के प्रधीन प्राधेदन करने की तारीख को और यदि कोई हो तो गारंटी 

के अधीम कोई कमी नहीं पाई गई है । 


4. क्रपया हममें प्रतिवेदित धनराशि 


दिनाक . . . . . . . . 


. . . . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . का . . . . . 


. . 


. . . . . 


. . . 


. . . . 


. . 


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . । . . . . . . . . . . 


( टोकियो मे प्राधिकृत विदेशी मुद्रा मैक का नाम और पता ) में गैर-मावासीय मुक्त येन लेखा . . . , . . . 
प्रतिपूर्ति करें । 


. . . . . . . . . में भुगताम कर 


( पादाता ) 


5. इस प्रावेदन के . . . . . . . . . . . ( मंमया ) . . . . . . . . . . . . . . . पृष्ठ हैं और हस्ताक्षरित है और संक्षिप्त विवरण शीट की संख्या दी गई है जो 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( सख्या ) . . . . . . . . . . . . . , , , . . है । 


. 


. 


(ऋणी का नाम ) 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 


1054 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART 


-- SEC. 1 ] 


- - - - 


प्रपत्र : प्रोईसीएफ - आरएमपी - एसएम 


दिनांक 


ऋण मं . 


आवेदनपत्र को क्रम मे० . 


संक्षिप्त विवरण सं 


. 


श्रेणी/ उप श्रेणी की म० एवं शीर्षक . . . . . 
( दस मदों से अधिक मदों के मामले में उसी सं० की अतिरिक्त पीट का उपयोग करें ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6) 


( 7) 


( 8 ) 


( 9 ) 


( 10) 


( 11 ) 


मव सं० 


टिपणी 


सुपर्दगी की उद्गम देश माल तथा संभरण संभरक का भुगतान की भुगतान कर दावे की किये गये 
तारीख 

सेवामों का संविदा या माम तथा तारीख दी गई राशि धन राशि भुगतान 
विवरण क्रय प्रादेश पता - - - 

की किरम 
की सं० 

स्थानीय विनि - सहमत भाग 
दिनांक 

मुद्रा में मय दर ( 9 . 8 % ) 

( प्रति 
येन ) 


कुल योग 


टिप्पणी : प्रत्येक मद के सामने कालम - 9 में इस बात का संकेत किया जाना है क्या भुगतान तस्मण भुगतान है या किस्त के रूप में भुगतान है ( यदि ऐमा हो 
सो किश्त की संख्या में ) या पूरे निपटान के लिए प्रन्तिम भुगतान है । 


( ऋणी का नाम ) 


द्वारा . , . . 


( प्राधिकृत हस्ताक्षर ) 


[ HIT I -- HUB 1] 


भारत का राजपत्र , असाधारण 


10541 


DIR 


मो ई सी जी -पार एमपी- 1 


वाणिज्यिक बैंक को भुगतान रिपोर्ट 


FATIT : 


# 


# 


( ऋणी या उसके प्रतिनिधि का माम और पता ) 


. . . . , , , 


ETT, 
u Tor fama . . . . . . . ( 9A1 FT FTA AT qor ) . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . .. (* * 2 * 45 FT 
718 u qa ) . . . . . . . 

. . . . . . . . . . I TOT T Ta o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tota 
(1424 l 77 vite 46 ). . . . . 

. . . 3 fra . . . . . . . ( TETIT ATATE ) 
vir . ( HET ATT TRI ) . . . 

. . . . . . . . . arorfør for TTT FC 
faat I Thi qat 44197 # Extetfer . . . . . . . . 

( HAT HTC U Trife ) " . 


भुगतान उपर्युक्स साखपन की शतों के पनमार और उसमे यया विशिष्टिकृत दस्तावेजो की सुपुर्दगी के म . . . . . . . . . . : ( लमान का पत्तन ) . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( TTO E . . . : : : : : . . . . . . 
41 . . ( HTET af af H1 HT HA174 forazu ) . . . . . . 

· · · · का लवान करने के साक्ष्य प्रस्तुत 
करते हुए किया गया था । 


विषेश संमंधी वस्तावेज हमारे उपर्यमत उलिलिक्षित संबद मैंक को प्रमेषित कर दिए गए है । संभरक के बीजक की प्रति संलग्न है । 


1944, 


( T* arborf$u* * * ) 


art . 


( TuT EFT ) 


MINISTRY OF COMMERCE 

IMPORT TRADE CONTROL 
PUBLIC NOTICE NO . 65 ITC (PN )/81 

New Delhi, the 18th December, 1981 
Subject : Licensing conditions in respect of import of 

goods and services under the OECF loan agreement 
No. ID - P . 10 dated 24 - 9 - 1991 of yan 20 billion for 
implementation of the Thal Vaishet Fertilizer Pro 

ject of the Rasthriya Chemicals & Fertilizers limited . 
F . No, IPC |23 (22) 81, — The terms and conditions govern 
ing the issuance of import licence in respect of import of 
goods and services under the OECF loan agreement No, ID 
P . 10 dated 24 - 9 - 1981 of Yen 20 billion for implementation 
of the Thal Vaishet Fertilizer Project of the Rashtriya Chomi 
cals and Fertilizers Ltd , as given in appendix to this Public 
Notice are notified for information . 
MANI NARAYANSWAMI, Chief Controller of 

Imports & Exports . 


financing the import requirements of the Thal Vaishet Ferti 
lizer Project of the Rashtriya Chemicals & Fertilizers Ltd . 
(hereinafter called as RCF ) is untied in favour of develop 
ing countries including India and Japan . Accordingly the 
goods and services to be procured under this credit can be 
procured from Japan and all countries (including India ) enu 
merated in the list at Annexure -f which will be eligible sourco 
countries under the credit. 

1 ( ii ) Import Licence (8 ) under the Credit can be issued only 
for such items and for such value as have been specifically 
cleared by the DGTDOG Committee . The value of import 
licence ( s) issued under this credit should not exceed Yen 20 .2 
billion (CIF ). 


The rupee value of the import licence shall be determined 
with reference to the Exchange rate notified by the Depart 
ment of Revenue (Customs) and prevalling on the date of 
issue of the import licence and indicated in the body of the 
import licenco (s ) as per para 2 of the Public Notice No . 78 
ITC (PN ) 74 dated the 6th June, 1974 , issued by the CCI & E , 
which also enjoins that the Customs Authorities and the autho 
rised dealers in foreign exchange will make debits to the 
value of the licence (s) at the exchange rate specified on the 
import licence ( s). The licence will bear the superscrip ion 
" Japanese Yen Credit No, ID - P . 10 " . The first and second 
suffix to the licence code will be " SIC " . This will also be 
repeated in the letter from the CCI & E forwarding the im 
port licence to RCF , a copy of which should be endorsed 
to the Ministry of Finance Department of Economic Affairs 
(Japan Section ), 


Appendix to Ministry of Commerce Public Notice No . 65 

ITC (PN ) 81 Dated the 18th December, 1981 


LICENSING CONDITIONS IN RESPFCT OF IMPORTS 
OF GOODS AND SERVICES UNDER THE YEN CREDIT 
OF YEN 20 BILLION FOR THE IMPLEMENTATION OF 
THE THAL VAISHET FERTILIZER PROJECT OF THE 
RASHTRIYA CHEMICALS & FERTILIZERS LTD . (RCF ) 
EXTENDED BY THE OVERSEAS ECONOMIC CO 

OPERATION FUND (OFCF ) OF JAPAN 
Section General Conditions : 

I (I) The Yen Credit of Yen 20 billion extended by the 
Overseas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ) for 

1092 G ]/ 81 - 3 


I ( iii) Import licence(s) can be issued only in favour of 
RCF on CIF basis. 

I ( iv ) Depending on the convenience of RCF more than 
one ini ort licence may be issued under this credit, but tho 
total value must not exceed Yen 20 . 2 billion (CIF ) as 
specified at (1) above. 
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1 ( v ) The extension of the validity of tho import licence , 
may on application by RCF , be granted upto 31- 3 - 86 , Ro 
quest for further extension , if any, should be referred to the 
Department of Economic Affairs (lapan Section ). 

1 ( vi) Imports to be financed under the Credit are res 
t: icted to the list of goods and services attached to the import 
licence , duly attested by the licensing authorities , 


I (vii ) No remittance of foreign exchange will be permitted 
against the import licence . Any payment towards Indian 
Agents commission should be made in Indian rupees to the 
agents in India . Such payments , however, will form part of 
the licence value and will , therefore be charged to the licence . 

I (vili ) Firm order musi be placed on C & F basis on the 
Overseas supplier located in the countries mentioned in 
Annexure - I and sent to the Department of Economic Affairs 
( Japan Section ) within 4 month , from the date of issue of 
the import licence . Insurance charges will be payable in 
India in Indian rupees, " Firm orders " means purchase orders 
placed by the Indian Licence on the overseas supplier duly 
signed by the latter or purchase contract duly signed by both 
the Indian importer und the overseas suppliers, Orders on 
Indian Agents of overseas suppliers and or order confirmation 
of such Indian Agents are not acceptable. 


(a ) Tho RCF should submit tho prequallication documcats , 
in triplicate , to the Departacat of Economic Affairs (Juran 
Section ) who would send them to the OECF for its f evict . 

( b ) In case of procurement of goods and services of valuo 
not less than ono hundred million yen ( Yen 100 , 000 ,000 .), 
the RCF shall, prior to inviting bids, submit to the Fund for 
its approval copies of all notices and instructions to biddery 
thç bid form , the proposed contrnct, specifications and 
drawing and all other documents relevant to the bidding. 

(c ) In case of procurement of goods and services of value 
less than one hundred million yen ( Yen 100 . 000 ,000 .) but not 
less than twenty million yen ( Yen 20 , 000 ,000 ), the RCF shall 
not be required to obtain prior approval of the Fund to the 
respective bidding but shall submit all the documents relevant 
to the bidding subsequent to the placement of order . 

( d ) In case of procurement of goods and services of value less 
than twenty million yen (Yen 20 , 000 ,000.), riocurement of 
which will not cxceed a total of four hundred million yen 
( Yen 400 ,000 , 000 .) will he left to the prudent judgement of 
the RCF. 

( e ) The bidding documents shall state which are the 
eligible source countries . 

(f) In the evaluation of bids, any bidder shall not bc 
granted a margin of preference . 

( g ) It should be noted that purchase contracts will be 
notificd by the Ministry of Finance , Department of Economic 
Affairs ( Japan Section ) to the OECF only after obtaining the 
OECF Approval of the documents referred to in th ) above . 

II (iii) The payment to the overcsas supplier should be 
arranged through an irrevocable letter of credit to be opened 
by the Bank of India , Tokyo in their favour under the OECF 
Yen credit (Project Aid ) No. ID - P . 10 the details of which 
are given in Section VI below , 


I ( ix ) This condition of the placement of contracts within 
4 months period will be treated as not having been complied 
with unless complete contract documents reach the Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs (Japan Section ) 
within four months from the date of issue of the import 
licence . If firm ordora os explained in para I (viii ) above 
cannot be placed within four months for valid reasons the 
licencce should submit the import licence to the concerned 
licensing authorities giving reasons why ordering could not 
be completed within four months, Such requests for exten 
sion in the ordering period will be considered on merit by 
the licensing authorities who may grunt extension into a 
further maximum period of 4 monthy, If however , extension 
is sought beyond 8 months from the date of issue of the 
import licence such proposals will invariably be referred by 
the licensing authorities to the Department of Economic 
Affairs (Japan Section ), Ministry of Finance , North Block , 
New Delhi who will consider such extension on the merits of 
each case and communicate their decision to the licensing 
authorities for communication to the licencce , Only on pro 
duction by the licencce of a letter froni the licensing authori 
ties sanctioning such extension will the authorised dealers and 
departmental authorities permit the facility of letter of autho 
rity for the establishment of letter of credit, acceptance of 
deposits of the rupee equivalent. etc . in respect of supply con 
tracts entered into under the import licence. 


II (iv ) Eligibility of Supplier 

The Suppliers shall be nationals of the eligible source coun 
tries, or juridical persons incorporated and registered in 
eligible source countries and controlled hy nationals of the 
eligible source countries . 


II (v) Permissible imports from 
tries 


non -eligible source coun 


I ( x ) All payments must be completed within 4 months 
from the expiry of the import licence . Individual payments 
must be arranged upon shipment of goods . The contract 
should provide for payment on cash basis i.e , on presenta 
tion of shipping documents , No credit facility of any kind 
will be permitted to be availed of by the Indian importer froin 
the Overseas supplier. The coníract should provide for the 
pcriou of delivery of goods as follows : 

. . . .. . . . . . . . .Months after the receipt of Letter of 

credit but to be completed latest by the end of . . . . 


Financing of goods which contain materials originating 
from a non - eligible source countriy or countries may he 
made , provided that the imported portion is less than thirty 
rer cent ( 30 per cent ), on an item -by -item basis , in accor 
dance with the following formula ; 
IMPORTED CIF Price + Iinport Duty 

Supplier s FOB Price 
( In case of Indian Suppliers, Ex-factory Price shall be 
adopted ). 
II (vi) Declaration in Contract 

The following declaration as to the eligibility of the goods 
and supplier , signed and dated by the supplier shall be added 
to cach contract. 

" I, the undersigned , hereby certify that the foods to bo 
supplied are produced in .. . . . . . . . ( namc of eligible source 
country ). 

I. the undersigned , further certify that to the best of my 
information and belief, the portion imported from the non 
eligible source countries is less than thirty per cent ( 30 % ) 
in accordance with the following formula ; 
IMPORTED CIF Price + Import Duty 100 , 

Supplier s FOB Price 
(Whero applicable Ex-factory Price 

and 


In fixing the terminal dute for shipment it should be noted 
that this date should not be beyond 31- 3 - 86 , 


Scction II — Special noints to be kept in view while ne 

gotiating 3 supply contract. 
IT (i) The C & F valuc of the contract should be exnressed 
in Yen (Fraction of Yen should be omitted) and should ex 
clude Indian Agent s commission , if any, which should be 
nald in Indian rupees . 


- 


- 


- 


- 


In no circumstances the contract value should be ex 
pressed in Indian rupees or in any other currency . The pur 
chase order and the supplier s order confirmation should be 
in English only . 

IT (ii) Thc procurement of goods and services to be 
financed under the OECF Yen Credit for Thal Vaishnt Ferti 
lizer Project shall be made in accordance with the Guide 
lines attached as Anne kųe II with the foll wing additions ; 


I, th . undoreigned , boreby certify that. . . . . . . . . . (name of 
company) bna bocn incorporated and registered in . . 
(tramo of eligible souTCO country ), and is controlled by 12 
tionals of tho cligible source countries ." 


CATAT I - 


198 
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V (ii) On receipt of the letter of authority , the Bank of 
Indla, Tokyo , will establish an irrevocablo letter of credit 
LIS per, Annexure - V (applicable to imports ) or VI (applicable 
10 services ) in favour of the overseas suppliers concerned 
and will also forward a copy of the same to the OECF , 
Fmbassy of India , Tokyo , the importer s bank in India and 
The CAA & A . 


The above procedure of opening of letters of credit on the 
basis of the letters of authority froin CAA & A would 
ipso facto apply to all such Amendments to letter of autho 
risation letter of credit as may become necessary due to 
contract amendment or otherwise . 


Section fil-- Conditions to be incorporated in the supply 

contracts . 
JIL ( i) The following provisions should be specifically cm 
bedied in the supply contract : 
( a ) The contract is arranged in accordance with the Loan 

Agreement between the Government of India and 
the Overseas Economic Cooperation Fund of Japan 
(OECF ) dated the 24th September, 1981 concerning 
The Yen Credit No. ID - l , 10 (Project Aid ) for Thal 
Vaishet Fertilizor Project of the RCF and will be 
subject to the approval of Government of India and 

the Overseas Economic Cooperation Fund . 
( b ) Payments to the supplier sball be made througli un 

irrevocable Letter of Credit to be issued by the 
Bank of India , Tokyo , under the loan Agrcemeut 
No, ID - P . 10 dated 24th September 1981 between 
the Government of India and tho Overseas Eco 

nomic Cooperation Fund of Japan (OECF ) . 
( c ) Tho overseas suppliers agree to furnish such informa 

tion and documents as may be required under thc 
Yen Credit arrangements by the Government of. 
India on the one hand and the OECF on the 

other . 
(d ) Certificates (triplicate ) in the forms indicated in 

II ( vi). 


V ( iii) The overseas supplier sball , after effecting ship 
ment of goods, present through his bankers the documents 
Specified in the letter of credit to the Bank of India , Tokyo , 
If the documents are found to be in order, the Bank of 
Judia , Tokyo will release the amount specified in the docu 
ments to the overseas suppliers through his bankors And 
will thercafter obtain ile mbursement of the said amount 
from the OECF . 


III (ii ) In case the supplier is located in Japan , the supply 
contract should contain a clause that the Japanese supplier 
agrees to make shipping arrangements in consultation with 
the Embassy of India , Tokyo and that for this purpose he 
would keep the Embassy of India , Tokyo , informed of the 
delivery schedule of the goods involved and notify the Em 
bassy of India at least six weeks in advance of the shipping 
required so that suitable arrangements could be made . In 
exceptional cases, where the Indian importers require it, this 
period of notice may be reduced . The Japanese supplier 
should alsu agree to send a cable advice to thc importer after 
each shipment giving the necessary detuils anil z copy thereof 
should be sent to the Embassy of India , Tokyo 


V ( iv) Banking charges payable to the Bank of India , 
Tokyo for opening the letter of credit, for negotiations 
thereunder and charges if any of over cag suppliers bankers 
uc to be borne by the overseas suppliers and hence not 
rayable by the importers. Interest charges payable to the 
Bank of India Tokyo for the period counting from the date 
of payment of the cost of imports by them to the overseas 
kuppliers to the date of reimbursement by the OECF , shall 
be settled by the concerned importers bank in India by 
remittance to the Bank of India , Tokyo through normal 
banking channels without affecting the Government of 
India s account , 


V (v ) Reimbursement Procedure : 


Procedure for disbursement of the proceeds of the loan 
fir the purchase of goods and services from Indian Sup 
pliers shall be in accordance with REIMBURSEMENT 
PROCEDURE attached hereto as annexure VII with the 
following supplemental stipulation 


Section IV - Contract Approval by UECH 

IV (i) Within the stipulated period ſur placement of firm 
orders tho licences should forward 4 copies of the contract 
duly signed by both RCF and Overscas suppliers supported 
by order confirmation in writing by the overscAS supplier or 
tbeir photo copies complete in all respects, together with 
two photo copies of the relevant valld import licence . 10 
Japan Section , Department of Economic Affairs , Ministry of 
t inunce, North Block , New Delhi. 


The exchange rate of Indian Rupee per Japanese Yen 
shall be as ruling on the date of bid opening as specified 
in Section 4 ,07 of the Guidelincs. Along with the Request 
fur Reimbursement, the Borrower shall also furnish a certi 
ficate from a recognized bank certifying the Yeo - Rupce 
cxchange rate on the day of bid opening . 


IV (ii ) The above procedure will also apply to all contrac 
amendments causing essential modifications to the contents 
of contracts or in its price. 


IV (iii) The Ministry of Finance (DEA ) Japan Section will 
arrange to send one copy of the contract documents to the 
OECF for their approval for financing under Yen C : edit 
No, ID - P . 10 ( Project Aid ) for Thal Vaishet Fertilizor Project 
of the RCF. 


Section VI – Responsibility for rupee deposit :-- 

VI(i) The Bank of India, Tokyo will forward the nego 
liable shipping documents to the accredited bankers of 
importer as indicated in the Appendix to the relevant Letter 
of Authority and the bankers will in turn cnsure that 
the rupee deposits are invariably made at RBI, New Delhi 
or S . B . I. Tis Hazari, Delhi before releasing the shipping 
documents . Interest charges on the rupee- equivalents of 
ile Yen payments calculated @ 9 % per anaụm for the 
first 30 days ard @ 15 % per annum for the period in 
caces thereot rockoned from the date of payment by the 
Bank of India , Tokyo to the Overseas Supplier to the 
date of actual rupee deposit , have also to be deposited 
alongwith the principal payment, in terins of Public Notice 
No. 46 - ITC (PN ) | 76 dated 16 - 6 - 76 . It should be noted that 
interest is changeable for both the days j.c . the day on 
which payment is made to the Overseas supplier and also 
the day on which rupee deposit is made in Government 
Account vide Public Notice No. 74 - ITC (PN )| 74 dated 
31- 5 - 1974 as modified unlei Public Notice No. 103 - ITC 
(PN )|74 dated 12 - 10 - 1976 . 


Section V -- Payment to 

Credit Procedure , 


the oversças 


suppliers - - Letter o 


V (i) On receipt of the intimation of the contract approval 
from the OECF , by the Ministry of Finance , Department of 
Economic Affairs , Japan Section , RCF and the CAA & A 
will be informeal of the same. Whereafter the RCF should 
approach the Controller of Aid Accounts & Audit, (herein 
after referred to ay CAA & A ) Department of Economic 
Affairs , Ministry of Finance, UCO Bank Building, Parliument 
Street , New Delhi with a request in the form attached as 
Annexure - III for issue of a letter of authorisation . The 
CAA & A will issue a lotter of authorisation as in the form 
attached 45 Annexure -IV addresses to the Tokyo Branch of 
the Bank of India for opening an irrevocable Letter of Credit 
as in the form attached as Annexure - V (for imports ) or 
Annexure - YI ( for servicey ) in favour of the overseas sup 
plier concerned , Copies of the Letter of Authorization will be 
endorscd to the OFCF, the Embassy of India . Tokyo , the 
inporter s Bank in India , and Japan Section , Department of 
Economic Affairs , Ministry of Finance. 


The exchange rate to be adopted for computing tbc rupco 
equivalent of the Yen payments made to the overseas 
suppliers will be the composite rate of exchange applicable 
to the date of payment which will be worked out in accor 
Janco with the method prescribed in Public Notices 
No. 109 - ITC (PN ) 174 dated 3 - 8 - 1974 apd No. 8 - ITC (PN ) 176 
dated 17 - 1 - 1976 of as muy be notifiod by Government from 
time to time though Public Notices of the CCT& E or through 
Exchange Control Circulars of the Reserve Bank of India . 
The Head of Account to which the above rupce deposits 
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should be credited ie " K -Deposits and Advances- - 843*** 
Civil Deposito - Deposits for purchase etc . abroad Purchase 
under credits /Loan Agreements Loans from the Gove pment 
of Japan 20 Billion Yen Credit No . ID . P 10 for the Thalo 
Vaishet Fertilizer Project , 


by the Government of India from time to time regarding 
any and all matters arising from or pertaining to the import 
licence and for meeting all obligations under tho Yen 
Credit Agreement (Project Ald ) No, ID -P10 with the Over 
seas Economic Cooperation Fund of Japan (OECF ). 


VIII(v ) Bicach or violation : Any breach or violation of 
the conditions sct froth in the above clauses will result in 
appropriate action under the Imports and Exports (Control) 
Act , 


VI(ii) The amount referred to above should be deposited 
in cash to the credit of the Government either in the 
Rescrve Bank of India , New Delhi, or State Bank of India , 
Tis Hazari, Delhi as contemplated in Public Notices No. 
184- ITC (PN )168 dated 30 - 8 - 1968, No . 233 - ITC (PN ) 68 dated 
24- 10 - 1968, No . 132- ITC (PN )| 71 daidd 5 - 10 - 1971, No . 
74- ITC (PN ) 74 dated 31 - 5- 1974 and No. 103 - ITC (PN ) |76 
dated 12 - 10 - 1976 , 


VI(iii ) The concerned Bank in India shall also furnish 
such additional deposit in the same manner stipulated abovo 
bs may be requested by the Government of India , Ministry 
of Finance , Department of Economic Affairs , on account of 
service charges within seven days after such a demand is 
made by Ministry of Finance (Department of Economic 
Affairs ). While Alling in the various columns in the cha lan 
it should be ensured by the importers their bankers that the 
Infomation prescribed in para 2 of Public Notice No . 132 
ITC (PN ) 71 dated 5 - 10 - 1971 is invariably indicated in tho 
column full particulars of remittances and authority (if any )" 
of tho challan . The following particulars should invariably 
be furnished in tho treasury challans : 


VIII( vi) List of Annexures : 

Annexure - I List of eligible source countries. 
Annexure - IT Guidelines for Procurement. 
Annexure III Request for issue of Letter of Authority. 
Annexure - IV Form of Letter of Authority . 
Annexure .. . V Form of Letter of Crodit ( Applicable 

to imports ). 
Annexure - VI Form of Letter of Credit ( Applicable 

to Services) . 
Annexure -- VII Reimbursement Procedure (Applicable 

to Indian Suppliers) 


(a ) Ministry of Finance letter of authority No, and 

date . 


( b ) Amount of Yon currency in respect of which depo 

gits are to be made together with rate of conversion 

adopted . 
(c ) Date of payment to the overseas supplier . 


Thereafter the Treasury Challans evidencing the rupee 
deposit should be sent by registered post to the CAA & A 
indicating refe, ence to the letter of authorisation issued by 
him and also enclosing copies of the invoice and shipping 
documents. 


Note : Importer s Bank in (adia should engure that the 
rupee deposits are invariably made within 10 days of the 
receipt of the advice of payments and negotiable shipping 
documents from the Bank of India , Tokyo and the CAA & A 
Ministry of Finance (DEA ), New Delhi is kept informed of 
the fact immediately thereafter . 

VI(iv ) The concerned bank in India should also rarorse 
the amount of rupec deposits on the exchange control copy 
of the licence and send the requisito " S " Form to the Reserve 
Bank of India , Bombay . 
Section VIII – Miscellaneous provisloq , 

Väl(i) Reports on the utilization of the import licenco : 
The importer should send a monthly report, after the 
letter of credit has been opened regarding shipments and 
payments made there against and about the balance left, to 
tho Controller of Ald Accounts & Audit, Department of 
Economic Affaire, Ministry of Finance , UCO bank Building , 
Parliament Street, New Delhi. 


ANNEXURE I 
LIST OF ELIGIBLE SOURCE COUNTRIES 
A . Developing Countries and Territories 
(Al) Non -OPEC Developing countries 
L. AFRICA, North of Sahara 

Egypt 
Morocco 

Tunisia 
II. AFRICA , South of Sahara 

Angola 
Botswana 
Burundi 
Cameroon 
Cape Verde Islands 
Central African Rep . 
Chad 
Comoro Islands 
Congc , People s Republic of 
Dahomay 
EquatorialGuinea (1) 
Ethiopia 
Gambia 
Ghana 
Guinea 
Ivory Coast 
Kenya 
Lesotho 
Liberia 
Malagasy Republic 
Malawi 
Mall 
Mauritania , Mauritius 
Moozambiquc 
Nigor 
Portuguese Guinea 
Reunion 
Rhodesia 
Rwanda 


VIII( ii ) Notifying Suppliers of Special Conditions : The 
licencco should apprise the supplier of any special provisions 
in the import licence which may affect the suppliers in 
carrying out the transaction . 


VIII ( ili) Disputes : It should be understood that the Go 
vernment of India will not undertakc any responsibility for 
disputes, if any, that may arise between tho licencco and 
the suppliers. The conditions to be fulfilled by the supplier 
before payment by the Bank of India , Tokyo must be 
clearly spelt out by the importer in Annexure - III under 
" Terms of Payment" . Provisions dealing with settlement of 
disputes should be included in the conditions of contract, 


VIII(iv ) Future Instructions : The licencce shall promptly 
comply with any directions , instructions or orders issued 


(1) Formerly the territo y of Spanish Guinea, including the 

island of Fernando Po . 


[stat 1 - - 
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St. Helena and dep (2 ) 
Sao Tomo and Principe 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Somalia 
Sudan 
Swazlland 
Terro , Afars and Issas 
Togo 
Uganda 
Un , Rep . of Tanzania 
Upper Volta 
Zaire Republic 
Zambla 


V . ASIA , Middle East 

Bahrain 
Israel 
Jordan 
Lebanon 
Oman 
Syrian Arab Republic 
United Arab Emirates ( 3) 
Yemon Arab Republic 

Yemen , People s D .R . (4 ) 
VI, ASIA South 

Afghanistan 
Bangladesh 
Bhutan 
Burma 
India 
Maldivis 
Nepal 
Pakistan 
Sri Lanka 


III , AMERICA , North and Cont 

Bahamas 
Barbados 
Belizo 
Bermuda 
Costa Rica 
Cuba 
Dominican Republic 
El Salvador 
Guadeloupe 
Guatemala 
Haiti 
Honduras 
Jamaica 
Martinique 
Mexico 
Netherlands Antilles 
Nicaragua 
Panama 
St. Pierre & Miquelon 
Trinidad and Tobago 
(2) Including the following islands : Ascension , Tristan da 

Inaccessibles, Nightingale , Gough . 
(3) Main Islands, Aruba, Bonaicc, Curacao , Saha, St. 

Eustacit St. Martin (Southern pact). 


AMERICA , Notrh & Central (Continued ) 

West Indies (Br.) n .i.e. 
(a) Associated States (1) 

(6 ) Dependencies (2 ) 
IV , AMERICA , South 

Argentina 
Bolivia 
Brazil 
Chile 
Colombia 
Falkland Islands 
French Guiana 
Guyana 
Paraguay 
Peru 
Surinan 
Uruguay 


VII, ASIA , Far East 

Brunci 
Hong Kong 
Khmer Republic 
Korea , Republic of 
Laos 
Macao 
Malaysia 
Phillippines 
Singapore 
Taiwan 
Thailand 
Timor 
Viet- Nam, Rep . of 

Vict- Nam Dem. Rep . 
VII. OCEANIA 

Cook Islands 
Fiji 
Gilbert & Ellico Is . 
French Polynesia (5) 
Nauru 
New Calendonia 
New Hebrices ( Br. and Fr.) 
Nivo 
Pacific Islands (US) (0) 
Papua New Guinea 
Solomon Islands (Br.) 
Tonga 
Wallis and Futuna 

Western Samoa 
IX . EUROPE 

Cyprug 
Gibraltar 
Greece 
Malta 
Spain 
Turkoy 
Yugoslavia 
(3 ) Ajman , Dubai, Fujairah , Ras al Khaimah , Sharjah 

and Ummul Qualwain . 
(4) Including Aden and various sultanates and emirates , 
( 5) Comprising th Society Islands (including Tahiti), Thie 

Austral Islands , the Tuamotu -Gambier Group and the 
Marquesas Islands. 
Trust Territory of tho Pacific Islands : Carolina Islands , 
Marshall Islands , and Marine Islands (except Gaam ). 


(1) Main islands : Antigue , Dominica, Grenada , St. Kitts 

( St. Carlstophe), Nevis -Anguilla , St. Lucia and St. 

Vincent, 
(2 ) Maja Islands :Montserrat, Cayman , Turks and Caicos, 

and Biltish Virgin Islands. 


(6 ) 
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(42 ) Member or Association Countries of OPEC 

Algeria 
Bolivia 
Libyan Arab Republic 
Gabon 
Nigeria 
Fuuidor 
Venezuela 
Sran 
Iraq 
Kuwait 
Qatar 
Saudi Arabia 
Abu Dhabi 
Indoncsjal 


[ 1. 1. Contract Price : 
( a ) The contract pico ghould be stated in Japaneso Yen 

provided , however , that the portion of the contract 
prico which the contractor will spend in tuo borro . 
Wer s country should be stated in the borrower s 

currency . 
(b ) Price Adjustment Clausen : Bidding documents 

should contain a clear statement whether firm 
prices are required or cscalation of the bid prices 
is acceptable . 
A provision should be made for adjustment in inc 
contract prices in the cvent changes occur in tho 
prices of the major cost constituents of the contract, 
such as labour and important materials . 
The specific formula for price adjustments should 
be clearly defined in the bidding documents . 
A ceiling on price adjustmeut should be included 
in contracts for the supply of goods , but it is not 
usual to include such a ceiling in contracts for 
civil works. 
No price adjustments should normally be provided 
for goods to be delivered within one year, 
The Guidelines do not attempt to identify the 
various methods by which contract prices may be 

adjusted , 
(c ) Insurance : The bidding documents should stále 

precisely the types of insurance to be provided by 
ibe successful bidder , 


- . - . 


- - - 


- - - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


ANNEXURE - II 


MAIN GUIDELINES FOR PROCUREMENT OF GOODS 
AND SERVICES UNDER THE PROJECT LOAN AS 

FORMULATED BY O , E . C , F . 
I. Advertising : 

For all contracts subject to Formal Open International 
Tendering, invitations to bid shall be advertised in at least 
one newspapers of gencral circulation in India . 
Jl. Bidding Documents and Contracts : 


III- 2 . The contract duly signed by both parties or purchase 
order by the Indian importer placed on the overseas supplier 
supported by order confirmation in writing by the overseas 
supplier, or their photo copies are also acceptable to the 
Fund . 


II- 1, Bid Bonds or Guarantees : Bid bonds or bidding 
guarantees are a usual rcquircment but they should not be 
set so high as lo discourage vuitable biddery. Bid Bonds or 
guarantees should be released to unsuccessful bidders at 
soon as possible after the bids have been opened. 

11- 2 , Conditions of Contruct ; The conditions of contract 
should clearly define the rights and obligations of the im 
poster and the contractor or supplier , and thy powers and 
Authority of the engineer , if one is employed by the importer , 
in the administration of the contract and any variations 
thereunder . In addition to the customary general conditions 
of contract , some of which are referred to in these Guidelines , 
special conditions approprjate to the nature and location of 
the project should be included . 


11 - 3 . Type and Size of Contract : Contracts can bo let 
on the basis of unit prices for work performed or items sup 
plied or of a lump sum price , or a combination of both for 
different portions of the contract, according to the nature 
of the goods or services to be provided and the bidding 
documents should clearly state the type of contract selected . 


Contracts based principally on the rcmibursement of actual 
costs urc not acceptable by the Fund except in exceptional 
circumstances. 


III- 3 . The following statement of eligibility by the sun 
plier shall be added to each contract. 
" I (We) horeby state that my ( our ) company is an 

eligible supplier , as — -- - - present ( % ) 
of the shares are held by nationals of - 
(eligible source country ), and 
percent ( ) of the directors are nationals 

(eligible source country ) and my 
( our) company has been registered in 

( eligible source country )" . 
IV - ) . Standards : If national standard to which tauir 
ment or materials must comply are cited , the specifications 
should state that commodities inceting Japan Industrial 
Standard or other internationally accepted standards, which 
ensure an equal or higher quality than the standards men 
tioned , will also be accepted . 

IV -2 . Use of Brand Names : Specifications should be 
based on performance capability and should only prescribe 
hand names , catalogue numbers, or products of specific 
manufacturer if specific spare parts are required or it has 
been dotermined that a degree of standardization is 
necessary to maintain certain cssential features. In the latter 
case the specifications should permit offers of alternativo 
commodities which have similar characteristics and provide 
performance and quality at least equal to those specified . 

IV -3 . Guarantees, Performance Bonds and Retention 
Moncy : Bidding documents for civil worky should require 
some form of surety to guarantee that the work will be 
continued until it is completed . This surety can be provided 
either by a bank guarantee or by a performance bond , the 
umount of which will vary with the type and magnitude of 
the work , but should be sufflcient to protect the bojrower 
in caso of default by the contractor . Its life should extend 
sufliciently beyond completion of tho contract to cover a 
rcesonablc Warranty period. The amount of the guarantee 
or bond required should be defiodd in the bidding documents, 

In contracts for the supply of goods it is usually preferablo 
to have a perecentage of the total payment held as retention 
money to guarantec performance than to have a bank 
guarantte or bond . The percentage of the total payinent 10 


Single contract for engincering, equipment and construc 
tion to be provided by thc game party (" Turnkey Contracts " ) 
are acccptuble if they offer technical and economic advan 
tages for the borrower country . 


II - 4 . Eligible Suppliers : Exporters or suppliers wouse 
goods and services are to be financed out of the procceds of 
the Loan ( hereinafter referred to as " the eligible supplier " ) 
chall be nationals of the cligible source countries satisfying 
thy lollowing conditions. 


( 1 ) a majority of subscribed shares shall be held by 

national of the eligible source countries , 


( 2 ) a majority of full - time directors shall be pationals 

of the eligiblo source countries and 


the 


( 3 ) such juridical persons shall be registered in 

cligible source countries . 


[ATTI - -- 
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A technical analysis should then be made to evaluate cacb 
responsivo bid and to cnable bids to be compared 


he held as retention moucy and the conditions for its 
ultimato payment should be stipulated in the bidding docu 
ments. If, however, a bank guarantee or bont is preferred il 
should be for a nominal amount. 


IX -6 . Post-qualification of Biddors 

In the absence of prequalifications, the borrower should 
determine whether the bidder whose bid has becon evaluated 
the lowest has the capability and financial resources cffec 
lively to carry out the contract concoped , If the bidder does 
Not meet that test, h s bid should be rejected . 


V . Liquidated Damage : Liquidated damago clauscy 
should be included in bidding documents when delays in 
completion or delivery will result in extra cost, loss of revenues 
Or loss of other benefits to the borrower. Provision may also 
he made for a bonus to be paid to contractors for completion 
of civil works contracts At or ahead of times specified in the 
contract when such carlier completion would be of benefit 
to the borrower . 


. 


IX - 7 . Evaluation and Comparison of Bids 


VỊ. Force Majeure : The conditions of the Contract in 
cluded in the bidding documents should contain clauses , 
when appropriate , stipulating that a failure on the part of 
the parties to perform their obligations under the Contract 
shall not be considered a default under the Contract if such 
failure in the jesult of an event of force majeure (to be 
clefined in the conditions of the Contract). 

VII. Settlement of Disputes : Provision dealing with the 
settlement of disputes should be included in the conditions 
of the Contract. It is desirable that the provisions should be 
based on " Rules of Conciliation and Arbitration " which 
have been prepared by the International Chamber of Com 
merce or on such other arrangements as may be mu ually 
acceptable to the Indian Importer and the overseas supplier. 


Bid evaluation must be consistent with the terms und 
conditions set forth in the bidding documents. In addition 
to the bid price , adjusted to correct arithmetical errors , 
Other factors such as the time of completion of construction 
or the efficiency and compatibility of the equipment, the 

Vailability of service and spare parts, and tho reliability 
of construction methods proposed should be taken into 
consideration . To the extent practicable these factors should 
bc expressed in monetary terms according to citerja speci 
fied in the bidding documents. The amount of cscalation 
for price ndjustments, if any , included in the bids should 
not be taken into consideration , 


VIII . Language Interpretation : Ridding documents should 
be prepared in English , If other language should be used in 
the bidding documents , English should be added to such 
documents and it is required to specify which is governing . 


The currency or currencies in which the price offered in 
each bid would be paid by the borrower if that bid weic 
accepted should be valucd in icrms of a singlocurrency 
selected hy the horrower for comparison of all bids and 
staled in the bidding documents. The rates of exchange to 
be used in such valuation should be the selling rates pub 
lished by an official source, and applicable to similar trans 
actions on the day bids are opened unless there should be 
a change in the valuo of currencies before the award is 
made, In such cases the exchange rates at the time of the 
decision to notify the award to the successful bidder should 
be used . 


IX . Bid Opening, Evaluation and Award of Contract. 

IX - 1. Time Interval between Invitation and Submission of 
Bids : Tho time allowed for preparation of bids will depend 
to a large extent upon the magnitude and complexity of the 
contract. Generally not less than 30 days should be 
allowed for international bidding. The time allowed , how 
cver, should be governed by the circumstances relating to 
each contract, 


IX - 8 . Rejection of Bids 


IX - 2, Bid Opening Procedures 

The Jatc, hour and place for the latest receipt of bids 
and for the bid opening should be announced in the invi 
tations to bid and all bids should be opened publicly at 
1hc stipulated time. Bids reccived after this time should be 
retuined unopened , Thę namę of the bidder and the total 
amount of cach bid and of any alternative bids , if they 
have been requested or permitted , should he read aloual 
2nd recorded . 


Bidding documents usually provide that borrowers may 
reject all bids . However, all bids should not be rejected 
and new bids invited on the same specifications solely for 
the purpose of obtaining lower prices in the new bids , 
except in cases where the lowest evaluated bid exceeds the 
costs estimates by a substantial amount . Rejection of all 
bids may also be justified when (a ) bldg are not responsive 
to the intent of the bidding documents , or (b ), thero is a 
lack of competition , if all bids are rejected , the borrower 
should review the cause or causes justifying the rejection 
and cither consider revision of the specifications or modi 
fication in the project ( or amounts of work on items called 
for in the original invitation to bids ), or both . In special 
circumstances, after consultation with the Fund, the bor 
lower may negotiate with one or two of the lowest bidders 
10 try to obtain a satisfactory contract , 


IX -3, Clarifications or Alternation of Bids 

No bidder should be permitted to alter bis bid after 
ihe bids have been opened , Only clarifications not changing 
the substance of the bid may be accepted . The importer 
may ask any bidder for a clarification of his bid but should 
not ask any bidder to change the substance of the price 
of his bid 


IX - 9 . Award of Contract 

The Award of a contract should be made to the bidder 
whose bid has been determined to be the lowest evaluated 
bid and who meets the appropriate standards of capability 
and financial resources . Such hidder should not be required , 
as a condition of award , to undertake responsibilities on 
commodities not stipulated in the specifications or to modi 
fy his bid . 


TX - 4 . Procedures to be confidential 

Except as may be required by law , no information relat 
ing to the examination , clarification and evaluation of bids 
and recommendations concerning award should bo com 
njunicated after the public opening of bids to any persons 
not officially concerned with these procedures until the 
award of a contract to the successiul hidder is announced . 


IX - 5 . Examination of Bids 


Following the opening, it should be ascertained whether 
material errors in computation havo been inado in the bids, 
whether tho bids are fully responsive to the bidding docu 
ments, whether the required mureties have been provided , 
whether documonts havo boen properly signed and whether 
tho bidy aro otherwise generally in order. If a bid does not 
substantially conform to the specifications, or contalo , in 
udmişsible reservationg, or is not otherwiso substantially 
responsive to the bidding documents, it should be rejected . 


ANNEXURE -III 
REQUEST FOR ISSUE OF THE LETTER OF 

AUTHORITY 
No. 

Date : 
To 

The Controller of Aid Accounis & Audit , 
Ministry of Finance , 
Department of Economic Affairs, 
U . C .O . Bank Building, 1st Floor , 
Parliament Street, 

New Delhi- 110001. 
Subject. — Import of 

- from Japan under the 
Yen Credit No, ID -P 10 (Project Aid ). 
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tu 


- 


Sir , 


- 


- 


- 


Dear Sirs, 

In accordance with the terms and conditions of thc . agree 
ment dated 25th March , 1980 entered into with your Bapk , 
you are hereby authorized to open lirevocable Letter of Cro 
dit for an amount not exceeding Yen - 
lavouring M .9. 

— as por attached details . 
A copy each of the letter of credit opened by your Bank 
may bo endorsed to the importer s Bank ; to the OECF Em 
hassy of India , Tokyo and to us. 


Payments to the supplicis in terms of the letter of credit 
will be made initially out of your own funds. After payments, 
you must claim immediately icimbursements of the amounts 
paid by furnishing necessary documents to the OECF. 

Interest charges payable to you , for the time lag between 
the datcs of payment by you to the supplier and the date 
of its reimbursement to you by the OECF , shall be settled 
by you with the concerned Importers bank in India through 
normal banking channels without affecting the Government 
of India s account, The other beaking charges including thos: 
an account of opening, maintenance and for the operation 
of the Letter of Credit as also those connected with handling 
negotlating documents and charges of overgen3 suppliers bon 
kers if any , are to be borne by the Over8cae Suppliers and 
hence not payable by the Importer and may thorefore be re 
covered from the Suppliers directly . As such go reimburse 
ment of such charges is to be claimed from the OECF. 


In connection with the import of 

from - - - 
under the above mentioned Yca Ciodit No. ID - P 10 (Pro 
ject Aid ) we furnish the following particulars to enable you 
to issue the Letter of Authority to the 

name of 
the Bank ) which should be tho same as given in ( n ) below 
for Opening a letter of credit in favour of the overseas 
supplier concernedı. 

(a ) Name and Address of the Indian importet . 
(b ) Number, date and value of the import licence and 

date upto which it is valid . 
(c ) Method of procurement — whether it is based on 

direct purchase or Formal Open International ten 
dering in which case it should be indicated whether 
the contract has been awarded on the basis of tech . 

nically suitable offer with reasons, if any. 
(d ) Brief description of the goods, 
(e ) Origin of the goods, 
(f ) Percentage of the import components from non - cligi 

ble source countries, if any . 
(8 ) Gross C & P value of contract ( in Yen ). 
(h ) Amount of Indian agents commission ( in Yen ), it 

any . 
(1) Net C & F value (In Yen ) fou which the Letter of 

Authority is required . 
(i) Number and date of the contract with overseas sup 

pliers, 
(k ) Namc and Address of the Overseas Supplier ; 

(i) Nationality 
(ii) Percentage of the shares held by Nationals of the 

eligible source countries . 
(iii) Nationality of the representative and /or President 

of the supplier , 
(iv) Percentage of Diroctors who are nationals of cligi. 

ble source countries. 
(1) Payment terms and probable dates on which pay 

ments under the contract will fall duo . 
(m ) Expected date of completion of deliveries, 
(n ) Documents to be presented at the time of payment 

to Bank of India , Tokyo ( indicating No. of sets of 

each and their disposal) . 
(o) Shipment instructions ( indicate if transhipment prat 

shipment permitted or not permitted ). 
(p ) Name and address of the importer s bank in India . 
( a ) Whether a contract( s) jinder the same licence hag 

been placed and notified to the Japanese authorities , 
and if so , the No ., date and value of each such 
contract and the reference of the Ministry of Finance 
unde1 which it has been noiified to th > O . E . C . F . 


As and when any payment is made by you and rolmburse 
ment is made to you , an advice in the prescribed form should 
be sent to this Ministry . 


This Letter of Authority is intended for opening of LC 
Cavouring the overseas suppliers , Subsequent amendments to 
LC or further fresh LCs against thig authorisation may not 
be acted upon in the absence of a specific authority from 
this Ministry, 


This Letter of Authority will remain valid upto 


Yours faithfully , 
(Accounts Officery 


Copy forwarded to : 
1. Importer 

_ _ with reference to their letter 
No. 

dated - - - 
2. Importer s Banker - - - . They are request 
ed to arrange to deposit the rupee equivalent of the Yen 
payment to the overseas suppliers on receipt of documents 
fiom the Bank of India , Tokyo Branch . The rupee equivalent 
of amounts disbursed to the suppliers will have to be calculat 
ed by applying the composite rate of conversion as prevall 
ing on the date of paymont to overseas suppliers in accord 
ance with thç Public Notice No . 8 - ITC (PN )| 76 dated 17th 
January , 1976 or such other Public Notices as may be issued 
from time to time, Interest @ 9 per cent per annum for the 
flist thirty days and at the rate of 15 per cent annum for 
period in excess thereof reckoned for the period between the 
date of paymen to the supplier dnte of reimbursements to 
Bank of India and the date on which the rupce equivalents 
are deposited into the Government Account is also required 
to bo dopositod into the Government of fadia Account in 
terms of Public Notice No. 46- ITCYPN ) 76 dated 16th June, 
1976 . The interest is payablo for Loth the days i.e . the day 
on which payment is made to the Overseas Suppliers and also 
the date on which rupee deposit is made into Goveinment 
Account. ( Any change in this rate will be intimated lf and 
when made). It should be ensured that these deposits are 
made before the original set of import documents are handed 
over to the importer for Customs clearance. 


ANNEXURE - IV 

( Letter of Authority Form ) 
No . F . 
GOVERNMENT OF INDIA 

MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Economic Affairs) 


TO 


The Bank of India , 
Tokyo Branch , 
Tokyo (Japan ). 


These amounts should be deposited cither with the RBI, 
New Delhi or the S .B . I., t is Hazari, Delhi, In this connartinn 
their attention is also lavited to the provisiong of the Pob 
lic Notices No. 184 -ITC( PN ) 68 dated 30th August, 1968 , 
233 - ITC (PN ) 68 dated 24th October, 1968 , 132 - ITC (PN )|71 
dated 5th October, 1971 , No. 74 -ITC (PN )| 74 dated 31st May , 
1974 and No. 103-ITC (PN ) 76 dated 12th October, 1976 . 


Subjoct. — Import under Yen Credit ( Project Ald ) Loan Agree 

ment No. JD - P . 10 --- Iggue of Letter of Authority 
for opening Letter of Credit. 


TTT I - - , 


1 ] 


भारत का राजपत प्रसाधारण 


1054 /9 


evidencing shipment of [brief description of goods to be shipped 
referring to Contract No . . . . . . . . .. ( if any)] from . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . to . . . . . . . . . ... . .. . . . . . . . . . . Partial ship 
monts are 

ww , permitted , Transhipment 

. . . . . . . . . permittod . Bills of lading must 
be dated not later than Drafts must be presented for negotiation 
not later than . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


11YUND 


A 


I 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


is . . . 


The head of account to be credited is " K -Deposits & Ad 
vances - 843 - Civil Deposits - Doposit for purchases otc . abroad 
under Purchases under Credit Loan Agreements Loans from 
the Government of Japan 20 billion Yen Credit (Project 
Aid ) No. ID - P 10 . 

One copy of the challan in original, In cases where the 
rupee equivalents are creditod in cash at the RBI, New Delhi, 
or the S . B . I., Tis Hazari, Delhi as prescribed in Public 
Notice No. 132- ITC (PN ) 71 dated 5th October , 1971 , should 
be sent by them to the address given below alongwith a for 
Warding letter giving full details of the advice notes rc 
ceived from the Bank of India , Tokyo Branch . 

The Controller of Ald Accouuts & Audit, Ministry of 
Finance (Department of Economic Affairs ), 1st Floon UCO 
Bank Building, Parliament Street, New Delhi- 1: 

lo cases whore the rupee equivalents are remitted by 
means of demand drafts as laid down in the Public Notice 
dated 24th October , 1968 mentioned above, jntimations there 
of should bo sent to tho address given above . In all cases 
full particulars of the rupee equivalenty deposited should be 
furnished to this Department. 

Interest charges payable to the Bank of India , Tokyo for 
the time log betwech the dates of payment to the supplier and 
the date of its reimbursemont to the Bank of Indja , Tokyo 
by the OBCF shall be settled directly by you with the Bank of 
India , Tokyo through normal banking channels without affect 
ing the Government of India s account, 


All drafts and documents under this credit must be marked 
" Drawn under . . . . 

. . . . irrevocable 
credit No . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . )dated . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . and Import Reference No. (s) .. . . . . . . 
. . . . . . . . .( if any )" . 


This credit is not transferable. 

We hereby undertako that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawee. 

Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 
Revision ). International Chamber of Commerce Brochure No. 
290 " . 


3 . The Director, Loan Department- II, Overseas Economic 
Cooperation Fund, Takobashi Godo Building, 4 - 1 , Ohtemachi 
1 -Chome, Chiyoda -Ku , Tokyo 100 , Japan . 

4 . Embassy of India , Tokyo , 

5 . The Under Secretary , Japan Section , Ministry of 
Floance, Department of Economic Aficirs , New Delhi. 


Special Ingtructions to the negotlating bank : 
I. After obtaining the reimbursement for our payments 

from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION 
FUND in accordance with the provisions of the Lotter 
of Commitment issued thereby under the above -mentioned 
Loan Agreement, we undertake to remit the amount of 
the drafts in accordance with instructions issued by tho 

negotiating bank . 
2 . Thc negotiating bank must forward the drafts and one 

complete set of documents to us together with the cor 
tificate stating that the remaining documents have beon 

airmailed direct to . . . . . . . . . . . 
3. All banking chargos under this credit are foi the account 

of the importør /supplior. 


Accounts Officer. 


ANNEXURE - V 
Form OECF - LCI 


Irrevocablo Letter of Cerdit 

( Applicable for goods) 


Yours faithfully , 


Dato . 


(a commercial bank ) 


To 


By : 


(Authorised 


Signature ) 


This Letter of Crodit has 
been issued pursuant to 
Loan 
Agrcomont No . . . . . . . 
datod 
between (Borrower) and 
THE OVERSEAS 
ECONOMIC COOPE 
RATION FUND 


(Name and address of the 

Supplier ) 


Dear Sirs , 


We advise you that we have opened our irrevocable credit 
No . . . . . . . . . . . . . . in your favour for account of . . . . . . 
for a sum or gums not exceading an aggregato amount of Y 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( Şay yen 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .) availablo by your drafts at 
sight for full invoice value drawn on us, to be accompanted by 
the following documents : 

Signed commercial invoice in 
Full set of cloan on board ocoan bills of lading made out 
to order and blank endorsed and marked " Freighl" and 
" Notify 

Othor documents 
1092 G1/81 — 4 


PAYMENT TERMS 

This paymcıt terms constitutes an integral part of our Letter 
of Credit No. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1. Initial Payment 

Amount : Y . . . . . 
being . . . . . . . . . 

. . . . . . % of the 

total con 

tract price. 
Required documents : 

Latest presentation date : 
II. Intermodiatc Payment (If any ) 

Amount: Y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
being . . . . . . . . . . of the 

total con 

tract price . 
Requirod documents : 
Latest presentation date : 


1054 / 10 


THE GAZETTE OF INDIA ; EXTRAORDINARY 


[PART I- SBC . 1] 


ASS . 


III . Payment against Shipping Documents 

Amount: Y 

being 


--- % of the 

total con 
tract prico. 


, Agreement, we undertako to ramit the amount of the 
drafts in accordance with the instructions issued by the 

negotiating bank . 
3 . A copy of the documont as mentioned in item 1 above and 

the drafts shall be sent to us immediately after the recoipt 

thereof. 
4. All banking charges undor this credit are for the account 

of the importer /supplier. 


Note : This attached sheet is not required in case of full pay . 

ment against shipping documonts . 


Yours falthfully, 


ANNEXURE - VI 

Form OECF ...ICII 
Irrevocable Letter of Credit 

(Applicable for Services) 


(a commercial bank) 
By : 
(Authorized Signature ) 


Date . 


To 


- - 


- 


- 


This Letter of Credit has 
beon issued pursuant to 
Lorn Agreement No. 

- -- datod 


PAYMENT SCHEDULE 

This payment schedule constitutos an integral part of our 
Letter of Credit No. 
I. Initial Payment 
Amount : Y 

being - - > % of the total contract price. 
Required documonts : beneficiary s Statement 
Latest presentation date : 


(Name and address of the betwoon ( Borrower ) and 
Supplior ) 

THĘ OVERSEAS ECO 
NOMIC COOPERA 

TION FUND 
Doar Sirs, 

Wo advise you that wo haye opened our irrovocable credit 
No. 

in your favour for 
account of for a sum or sumsnot exceeding an aggregate amount 
of You 

- - - Say Yon 
availablo by beneficiary s drafts at sight for full Statement value 
drawn on us. 


U . Progress Payment 
Aggrogate amount: Y - - - 

boing - - % of the total contract 
price to be paid as follows: 
Amount due Latest presentation 

date 


- 


- 


- - 


-- - 


Ist Instalment: 


Ý 


— 


- 


- - - - 


- - 


2nd Instalment: 


To be accompanicd by the requirod documents, in accordance 
with the Payment Schedule attached hereto , 
concerning (Contract No. . . . . . . . . .... . . . . ....with regard to 

Project). Drafts must be presented for 
negotiation not later than 

All drafts and documents must be markod “ Drawn under 
irrevocable crodit No. 

dated 
This credit is not transferable . 


Required document: a copy of Statement of Performance issued 

by (Borrower or its designated authority 
a form of which is attached horeto . 


We hereby undertake that all drafts drawn under and in 
compliance with the terms of the credit shall be duly honoured 
on due presentation and delivery of documents to the drawee . 


Unless otherwise expressly stated , this credit is subject to 
" Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (1974 
Revision ), International Chamber of Commorce Brochuro No . 


Statement of Performance 

Date ; 
Ref. No . 


290 ." 


TO 


Special Instructions to the negotlating bank : 
1. After roceipt of the original Statement of Performance 

issued by (Borrower or its designated authority ) in accor 
dance with tho form attached hereto , payment (s ) under 
this credit must be made in aocordance with the Payment 
Schedule stipulated in the shoot attached hereto . In case 
of the initial payments , the beneficiary s Statoment is 
requirod instead of the above-montioned Ştątement 
Porformance , 


(Name and address of 
the Supplier ) 
Re: Letter of Credit No.- - - -dated 

issued by - - - 
for Y — 

in favour of 

concerning roo 
-- - - Project under Loan Agreement No. — 


2 . After obtaining the reimbursement for our payment from 

THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the provisions of the Letter of Commit 
ment 1.59 

ader the above -mentioned Loan 


I, the undersigned , representing (Borrowor), horoby inguo 
Statement of Performance to entitle - - - - - - to rodike 


[ - 
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the sum of - 

( Yen 

only ) 
from THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 
in accordance with the Payment Termo stipulatod in the Contract 
No. 

- - - -- dated - -- - - - , botwoen 
- - - - and - 


- 


- - 


( iii) bill of oxchange or similar document evidencing the 

datç and amount of payment made to the supplier; a 
simple receipt from the suppllor showing the date and 

the amount of payment would also suffice. 
(b ) For payments to suppliers made prior to delivery/ ship 
ent of goods , 
(i) the contract or purchase order under which payment 

has been made; 
( ii ) bill of exchange or similar document evidencing the 

date and amount of payment made to the supplier ; 
a simplo receipt from the supplier showing the date 
and amount of payment would also suffice . 


(Borrower) 


By : - 


(Authorised Signature 


Special Instructions : 

The details of the actual performance shall be stated in the 
shoet attachod hereto . 


THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERATION FUND 

REIMBURSEMENT PROCEDURE 


1. This procedure is to be followed in cases where expendi 
turos , oligible for the Fund s financing, have already bcon in 
curred . Such axpenditures may represent : 

(1) payments to suppliers of specified goods; or 
( ſi ) payments for services rondored by consultants or for 

services such as transportation , insurance, etc.; or 
( iil) payments under civil works (engineering , construction 

and installation ) contracts. 


(c) For payments for consultants services , 
(i) the contract with consultants detailing the nature and 

duration of services, to be rendered and torms of pay 

mont; 
( ii) the claim put in by the consultants indicating, in suf 

cient details, the servicos rendorec , pe iod coverod , 

and amount payable to them ; 
( ili ) cancelled bank chec , demand draft or similar docu 

inent evidencing the date and amount of paymont 
made to the consultants ; a simple roceipt from the 
consultants showing the date and amount of payment 
would also suffico . 


These payments may have been made under a letter of 
credit or otherwise . Also , depending upon the terms of relovant 
contracts, such payments may represent the final settloment pay 
ments or down payments or part (progress ) payments against 
manufacture of goods, periodical or partial rendering of serviços 
or periodical progress of work undor civil works contracts . 


(d ) For payments for other servicos rondored ~ 
(t) the bill , claim or invoice specifying the nature of sor 

vices rendered and amounts charged therefor. 
( ii) cancelled bank chok , demand draft or similar docu 

ment evidencing the date and amount of payment 
made ; a simple receipt showing the date and amount 
of payment would also suffice 


2 . (1 ) Reimbursements for expenditures described above 
may be claimed by sending the Roquest for Reimbulsement in 
the Form OECF -RMP attachod hereto . 


In cases where the Fund has agreed to provide, out of the 
Loan , foreign exchange against expenditure in local currency 
(1.c. currency of the country of the Borrower), the Request 
shall bemade in terms of Japanese Yen and the amount claimed 
shall be the agreed portion of local currency expendituros 
actually incurred . The exchango rate of such local cutronuy 
per Japanese Yen shall be ugrced upon separately betwcen the 
Fund and the Borrower. 


If such services relate to importation of goods (e. g . freigbt, 
insurance payments ) adequato reforonces shall be given to 
cnable the Fund to relate oach of these itoms to the specific 
goods the cost of which has been or is to be fnanced by the 
Fund . 

(e ) For payınents undor civil works contracts 
(i) the contract detailing the construction /engineering work 

10 be performed and terms of payment therefor ; 
( ii ) the claim , bill or invoice of the contractor showing , 

sufficient detail, the work performed by the contrac 

tor and amount . laimed therefor; 
( iii) a certificate to the effect that the work performed by 

the contractor is satisfactory and in accordance with 
The terms of the relevant contract, such certificate shall 
be signed by the chiof engineering officer of the Borrower 

assigned to the Project. 
(iv ) cancelled bank check for similar document ovidencing 

{ho dato and amougt of paymont made to the contrac 
tor; a simplo receipt from the contactor slowing the 
date and amount of payment would also suffice . 


Carc should be taken to ensure that the Roquest reaches 
tho Fund at least ten ( 10 ) days before the date on which 
reimbursement is made. 

(2) The Request for Reimbursement under this Procedure 
including the Summary Sheet( ) attached theroto shall be pre 
sented in two copios to the Fund and both copies shall be signed 
by the Borrower or its designated authority . The following 
documents shall be furnished in one copy only ) in support of the 
Roquost. It is not necessary to furnish original documents , 
a phc tostat copy will suffico . 

(a ) For payments to suppliers against delivery shipment of 
goods 
(i) supplier s invoico specifying the goods, with their quan 

tities and prices , which have been or are being supplied / 

shipped ; 
(ü ) bill of lading or similar dojumout evidencing shipment/ 

de lv3ry of th : g - s listo d on the invoice ; 


( 3 ) In all the above cases , if paymenthas boen made through 
a commercialbank under a letter of credit , a report from such 
bank in the Form OECF -RMP-1 attached horeto , can be 
fornished in licu of bill of exchango , crossed check etc . 

3. When the Fund , after examination finds tho Request 
for Reimbursemont in order and in conformity with tho pro 
visions of the Loan Agreement and tho terms of tho Contract 
concerned thc Fund shall rein 

ested amount 
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-- 


- - 


- 


in Japanese Yen by paying it into a non - resident free yen account 
to be opened by the Borrower with an authorized foreign 
oxcbango bank in Tokyo , in accordance with the relevant laws 
and regulations in Japan on the date as spocified in the Requc . 
at Such reimbursement shall cor stituto a disbussemont of the 
Loan . 


portion of the loan amount on the basis of physical prog .ess 
of work . Evidence cf actual expendituros in specific currencies 
being not avallable in such cases the Fund will accept the 
Request for Reimbursement oxprosed in Japanese Yan . Each 
Request unless otherwise required or agcord by the Fund , 
shall be supported by a certificate on the lines indicated below . 
Part I of the cortificate shall be signed by the chief engineering 
officer of the Borrower assigned to the Project; Part II of the 
certificate shall be signed by the person (s ) authorizəd to sign 
the Request on behalf of the Borrower. 


4 . It may be noted that in all the cases described in para 
graph 2 (2 ) above , the Fund s disbursements are to be made 
against evidence of specific cxpenditutes incurred . It is , howover 
possible that the Fund may have agreed to disburse a specified 


CERTIFICATE (PART I) 


Date : 


It is cortificd thatas of— - 


- - 


- -- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- -- - the progress of the work relating to 
(date ) 


percent. 


Signature : : - 


- 


Name 
Tilal or designation 
- - - - - - 


: 
- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- - - - - - 


- 


- 


- 


- - - 


- - - 


- - 


- 


CERTIFICATE ( PART II) 


Date : 


The amount of the Fund s loan on the basis of progress of work is Y - - - - ( Say Yon - - - - - - - - - -- ); on the 
basis of percentage certified in Part Tabove, theamount due for disbursement of the loan comes to Y -- - -- - -(Say Yen - - - ). 
An amount of Y - - - 

(Say Yen - - - 

-- - ---) has already been disbursed under the Requests for Re 
inibursement upto and including the Request No . - - - - - - - - and the balance of - - - - - - Y (Say Yon - . - - - - ) 
is now requested to be disbursed . 


(name of Borrower ) 


By : 


- - : - - 

(Authorized Signature ) 


Form : OECF - RMP 


Request for Reimbursement 


Date : 
Loan No . : 
App . Serial No. : 


To : THE OVERSEAS ECONOMIC COOPFRATION FUND 

Tokyo , Japan , 
Attn : Manager, Loan Department, 


Gentlemen : 


1. Pursuant to the Loan Agreement No . - - _ _ dated 

- between THE OVERSEAS ECONOMIC COOPERA 
TION FUND (hçrçinafter referred to as the Fund ) and ( Borrower ), the undersigned hereby requests for reimbursement under sald Loan 
Agreement of the sum of Y 

- _ - ( Say Yen - - - -- - - - - ) in reimbursement of oxpenditures as described in the atta 
ched Summary Sheet(s). 


2. The undersigned has not previously requested for reimbursement ofany amounts from the Lan for the purpose of reimbursing 
or of meeting the expenditures described in the attached Summery Sheet(s). The undersigned has not obtained nor will obtain funds 
for such purposo out of tho proceeds of any othor loan , crodit or grant available to the undersigned except short-term loans or credits 
if any, establishod in anticipation of the reimbursement requested for herein and to bo ropaid pro -tanto with the funds reimbursed here 
undor and any charges, commission or intorost paid or payablc under such anticipatory short-term credits are not included in the amount 
heroin requested to be reimbursed . 


[ ATT I-- 
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3. The undersigned certifies that - 
(a ) the expenditures, he oby sought to live icinbui sc l, were mide for the purposes specifiod in the Loan Agreement ; 
(b ) the goods and services purchased with these expenditures have hegn procured in accordance with the applicable procurement 

procedures a groed with the Fund pursuant to the said Loan Agreement and the costand tons of purchase thereof aro reason 

able ; 
(c ) the goods and sor vices were or will bo supplied by the supplie (s ) spocified in thcattachinont Summary Shoet(s) and were or will 

he produced in (or, in the case of services, supplied from ) the cligible source country (countries ) for the Fund s loan ; 
( d ) as of the date of this request there is no existing default under tho Loan Agreement, nor, to the best of the undersigned s know 

ledge and belief, under thc Gurantce , if any, 


4 . Please reimburse the amount requested for heıcın by paying into the non-1esident frec yon account of — 


- - 
(payee ) 


- - 


- - - - 


- - 


-- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


withi - - - - - - - - - 

- 

- - - - - - - - - - - - - - - 
(name and address of an authorized foreign exchange bank in Tokyo ) 
on - -- - - - - 

- - 

- 

- - - - 
(date of reimbursement). 


page (s ) ond - 


- 


- signed and numbered summary sheet( s ). 


5 . This request consists of- . - - — 

(number ) 


- - - - 
(numbei ) 


LE 


(Nainc of Borrower ) 


By : - - - 


( Authorised Signature ) 


Form : OECF - RMP - SS 


Date : 
Loan No : 
App . Sorlal No. : 


Summary Sheet No.- - 


. - - 


- . - . 


--- - - -- - - - - - - 
- -- 


- 


- 


No, and Tille of Catogory/Sub-category - - - - - - - 
(For morc than ten items use additional shoet(s) with same nnmber ). 

- -- - - - - - - - - - - - 
2 3 

5 6 

7 


- 


- 


- 


- 10 


1 


Amount paid 


Itein Delivery 
No, date 


Country 
of origin 


Desciip No, and Name and Date of 
tion date of address payment 
of goods supply of sup 
and ser contract pliei 
vices or pur 

chase order 
- - - - - - 


In local 
currency 


Exchange 
rato ( per 
Yen ) 


Amount claimed Nature Remarks 

of pay 
Agrcod ment 
portion inade 
( 9 /8 % ) 


- 


- - 


-risivic 


#os 


- 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Total 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Note : Column 9 is to indicate, against cach itom , whether tho payment is a down - payment, or an instalment 

the number of instalment ) or the final payment in full settlement, 


- 


payment 


(If so , 


(Name of Borrower ) 


By ; 


- 


(Authorised signature ) 


1092 GI/81 - 5 
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OECG RMP - I 


Comitiercial Bank s Report of Payment 


Date 


To 


(Name and address of Borrower or Borrower s Repre 
scntative ) 


Gentlemen : 

We report having paid the sumn of 


- - 


- - 


(Currency and amount) 


on - - - 


- — 


- 


(date of payment) 


- - 


- - 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- - - - - 


- - 


- 


- 


- -- - 


(name of supplier with address ) 


undor L /C No. 


- established by 


( name and address 


- 


- 


- 


of correspondent bank ) 


for account _ t 


r 


(nameand address 


of buyer) 


- 


- 


- 


- - 


Our payment commission amounts — 

(currency and amount) 
Paymont was effected against delivery of the docunients as specified in and in accordance with the termsand conditions of tho Lettor 
of Credit mentioned above evidencing shipment of 

mama 
- 

- - - - - - - - - - - 
(general description of the merchandise Including the quantity, etc .). 
from -- 

- - - - - - - - - - - - - 
(port of shipmont) 

(destination ) 
Ocoan documents have boon forwarded to our above mentioned corrospondent bank . Copy of the supplier s invoico is a ttached . 


- 


Yours truly , 


- 


- - 


- 


(a commercial bank) 


By ; 


- 


- 


- - 


- 


(Authorized signature ) 
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